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शा हल शजहंस प्रेस 
& रूह मण्डी, सदर बाजार 
द्ल्ल्ली ६. 


भूमिका 

यह पुस्तक उत्त लोगों के लिए लिखी गईं है जो अमेरिका का इतिहास या 
तो लगभग भूल चुके है या फिर इस विषय में कुछ नहीं जानते । इसमें अधिक 
महत्व घन बड़ी शक्तियों ग्रोए प्रइनों को दिया गया है, जो संयुकत-राज्य को 
उराका श्राधुनिक रूप प्राप्त काते में सहायक हुए है। इसके भौतिक, नैतिक 
श्र श्रार्थिक पक्ष हैं, और उन्होंने भ्रमेरिका को वर्तगान विशिष्ट स्थान 
दिलवाने में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। 

जरा सोचिये कि लोग उत्तरी अमेरिका के वन्य प्रदेशों में बसने के लिए 
बयों आए ? थे पुराने संसार की संस्थाओं और उसके नियमों से भागना चाहते 
थे श्रौर एक नये समाज का निर्माण करना चाहते थे । इच लोगों को स्वत्तस्व॒ता 
प्रिय थी, यहाँ तक कि वे अपनी सत्ता का भार भी वहन ले करता चाहते थे, 
ओर एक के बाद दुधरा जने समूह पद्चिम की श्रोर बढ़ कर नये सिद्धान्तों 
और नई जीवन*विधि की स्थापना करने लगा। “मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो” 
की भावना ने सपनिवेश्ञां के रांगठव को दुष्कर बता दिया, एक ऐसे समय में 
भी जब कि उसकी मातुभूमि एंजैंड ने ही उनकी सामूहिक स्वतन्त्रता के लिए 
भय पैदा कर दिया था। पशसत गएगा में क्री" | थे ढंग से सहयोग करने की 
विधि झपना ली गयी और राष्ट्र ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर संविधान के अधीन 
प्रभाति शुरू कर दी । है 

अगरिका के इतिहास में कई धाराएं मिलेंगी; उनमें दासता, श्रौद्योगिक 
पुजीवाद प्रथवां 'बड़ेन्‍्बड़े क्यीग' श्रौर उसके फल स्वरूप सुधार तथा प्रतिशेध 
की भावना शौर देश का विश्व गेता के रूप में बिकास उल्लेखनीय हैं। ये 
सभी प्रयंग बड़े माठकीय और रोचक हैं। इनको मिजाने से प्रमेरिका के 
इतिंहारा का इस भाँति श्राभाप्ष मिलता है जैसा कि किसी घदता-ह खला के 
बर्णन से नहीं हो सकता । 

विदयारा है कि जहां पाठक इन पृष्ठों को पढ़कर प्रसलता प्राष्त करी, 
बडी बन्हें लाभ भी होगा । 


लेखक के सम्बन्ध में 


फ्रकलिन एस्चर (जूमियर) का ज॑स्म १६१४ में व्यूयार्क तगर में हुआ । 
उसमे सरकारी स्कूलों तथा येल विश्वविद्यालय में शिक्षा पायी। बह 'बैल- 
रिकार्ड के सम्पादक मण्डल में भी काम करता रहा। कई वर्ष तक उराते 
समाचार पत्रों में सम्पादक तथा सम्बाददाता के रूप में भी काम किया । 
१६४२ में बह सेना में भर्ती हो गया और दक्षिणी शान्ततागर में युद्ध से 
सम्बन्धित सेवाएं करता रहा । युद्ध के उपराध्त बहू तरुशों के ऐक पत्र 'मंग 
अमेरिका' का प्रबम्ध-सम्पादक रहा । अब वह पाठ्य-पुस्तकों थी एक प्रमुख 
प्रकाशक संस्था में सम्पादक का काम करता है ।* 


अध्याय १ 


नह दुनिया में प्रारम्भिक बस्तियाँ 


उत्तरी अमेरिका का प्राचीन इतिहाश अभी रहस्य में है। प्रायः यही 
विश्वास किया जात! है. कि बहाँ के मूलनिवासी इण्डियन लोग उत्तरी एशिया 
से एलास्का गये होंगे भर वहाँ से दक्षिण की श्रोर उष्णजजञ्नवायु के भक्‍रदेशों की 
शोर चले गये होंगे। श्रभेरिका में रहनें वाले इृण्डियन लोगों के रंगरूप से भी 
यही प्रकट होता है कि वे मूलतः पुर के ही निवासी होंगे---बंही काले बाल, 
तामबण गौर गाल की उभरी हड्डियाँ। इस विचार की पृष्ठ वैज्ञानिकों के 
इस भम्तव्य से भी हो जाती है कि आज से लगभग बीस हजार वर्ष पहले 
गन्तिम हिस-्युग में उत्तरी श्रमेरिका और एशिया बेरिज्ञ जलब्मरुमध्य में 
सिले हुए थे । 

अमेरिका के तट पर रबेल जाति के जो लोग सबसे पहले आए वे शायद 
स्कम्डेनेविया के नारसभत थे। ये दुजेय और साहसी जोग ६८५ ६० के लगभग 
अपने गोल, एक मस्तूल वाले व्यापारी जद्ाज़ों में बैठकर हिमसागर से होते हुए 
ग्रीमलैण्ड गये थे। फिर उस बड़े दापू से उनके जहाण पश्चिम की श्रोर आगे 
बढ़े और इसके भी कुछ प्रमाण मिलते हैं कि १००० ई० में लीफ़ एरिकसन 
और उराके साथी उस भू-भांग में भी उतरे जहाँ आज संयुकतराज्य भ्रभेरिका है। 


यद्षपति बासे जाति के लोग वहाँ पहुँचे परुत्तु वे न तो सगे संसार में अपने 
पाँव ही' जमा सके और न उस्होंने अ्रपतती थात्रा का प्रामारिौक निवरख ही 
लिखा है। इसलिए अमेरिका की खोज लेने और पराका पता देने का श्रेय 
क्रिस्दोफर कोलस्वस की है। बहू १४६० ई० के उपरान्त वेस्ट इण्डीज थराया । 
उसने उस प्रदेश का वर्णन किया और वहाँ पर उपभिवेद्र बनाने में बहु 


रे 


सहायक हुआ । कोलम्बस इटली का रहुने बाला था श्र स्पेन के राजा 
फर्डीलिण्ड और रावी इजाबेला की सेवा में जहाज़ चलाया करता था। 

ग्रमेरिका की खोज एक आकस्मिक घटना ही थी और तुर्की इसका साधन 
बना । वास्तव में बात यह थी कि १५वीं शवाब्दी में तुर्की का सात्राज्य बहुत 
बढ़ रहा था, जिससे पर्ची यूरोप के एशिया के साथ व्यापार में बाधा पड़ 
रही थी। स्थल-मार्ग से यह व्यापार मार्कोपोलों के रामय से होता चला भा रहा 
था। परिचमी यूरोप के देश इस समय श्रस्धकार के युग रो निकलकर नवचेतना 
प्रभुभव कर रहे थे, १रन्‍्तु तुर्की-साम्राज्य के श्रातडू से उन्होंने दूसरे ही गागे से 
होकर एशिया पहुँचने का निव्वय किया । उस समय के भी भुगोलवेत्ता यही 
सामते थे कि जमीन गोल है और यदि ऐसा है तो स्पेन से पद्म की ओर 
चलते जानें से ज़रूर स्थल झ्राएगा श्रौर यही एशिया होगा । सस समय ने तो 
कोलम्बस' ओर ने उसके समकालीम ही. यह जानते थे कि पश्चिम की शोर से 
एशिया जाने में उत्तरी और दक्षिणी श्रमेरिका बीच में पड़ते है । 

अतः कोलम्बस श्रौर उसके साहसी साथी श्रन्यधमहासागर को पार कर 
बहामसा, पातामा और दक्षिणी अमेरिका जा पहुँचे ओर समझ बैठे कि वे अपने 
लक्ष्य पर पहुँच गये हैं। कोलम्बस जब तक जीवित रहा उसे अ्रपत्ी इस भूल 
का पता न चला कि जहाँ वह पहुँच। है वह वेस्ट इण्डीज़ ही है एप्डीज 
नहीं । इस (भूल का पता १४१९-२२ में उस समय चला जबकि स्पेन के 
फर्डीनिण्ड मैगेलन के नेतृत्व में एक भृहिम दक्षिणी अमेरिका के अ्रत्तिम दक्षिणी 
छोर से होती हुई श्ौर असीम प्रतीत होने बाले प्रधातत महाक्षागर की पार 
कर एशिया जा पहुँची । फिलिपीन के भ्रावि-वासियों ने मैगेलन को मार डाला 
परन्तु, उसके साथी अपनी थात्रा पर आ्रागे बढ़ते गये। बे श्रफ्रीका का लेक्‍्कर 
लगाते हुए वापस स्पेन पहुँच गये । इस प्रकार उन्होंने न केवल यह रिद्ध कर 
दिया कि जमीन गोज' है बल्कि यह भी बता दिया कि और भी' बहत थे ऐसे 
प्रदेश हुँ जिनका उस समय तक भगोलवैलाओं को पता ही मे था। 

अमेरिका का नाम श्रमेरिणों वेस्पुची' पर पड़ा। बहू इटली का रहने 

वाला था और उसने १४०१ में ब्राज्ञील के तट तक यात्रा की थी। यूरोप 


डे 


वापस आने पर उससे अपनी यात्राओं का इतना विशद्‌ बर्णेन किया कि उसका 
ताम कोलस्बस के नाम से भी अधिक प्रसिद्ध होगया। मानचित्र बनाने वालों 
ने नये-संसार का नाम रखने में वेस्पुछी को समाबुत करने का निर्णय किया । 
कॉलग्बस के कार्य की महानता को देखते हुए, यह वामकरणा एक व्यज्भ 
प्रतीत होता है। 
नये-सये देश ढूँढने के प्रारम्भिक काल में स्पेन अन्य राष्ट्रों से भागे रहा । 
हरमानदो कार्तेज्ञ ते सेना लेकर मेव्िसिकों पर चढ़ाई कर दी, जिससे १४२९१ में 
एजटिक का सभ्य राज्य लुढ़क गया श्ौर मैक्सिको स्पेन की बस्ती में परिणत 
हो गया। फ्रॉसिस्को पिज्ञारों ने १५३३ में पीछ के इनका साम्राज्य को खत्म 
कर दिया और स्पेन सरकार के लिए सोने और चाँदी के बृह॒दू भण्डार 
दूँढ निकाले । 
जब स्पेन के लोग अमेरिका के गरम प्रदेशों के हरे-मरे जंगतों में आगे 
/ बढ़े, तो उनमें से कुछ लोग उत्तर की श्रोर वहाँ भी गये जहाँ प्राज संयुवतराज्य' 
स्थित है। पींस दि ह्याँ फ्लोरिडा में इण्डियन लोगों के बताये हुए अनन्त 
यौवस-सोते की खोज में गया और उसने १५२१ में हम्पा के स्थान पर 
उपनिवेश बसाने का. प्रथास्त किया पर उसे सफलता नहीं मिली । काबेज्ा दि 
बाचा का जहाज मैक्सिकों की खाड़ी में टूट गया भ्ौर वह टैक्‍्सास होता हुआ 
कलिफीनिया तक जला गया । उसके साथ कुछ इण्डियन भी थे ज्ो उसे देवता 
समझते थे। स्पेव के थे सवार निःसन्‍्देहु देखने में उस समय बड़े बांके लगते 
थें, जब वे लम्बे कोट, व कवच पहने हुए और बच्दूकें उठाये घोड़ों तथा असच्य' 
पशुओं के साथ घने बीहड़ वनों को चीरते हुए मारे बढ़ रहे थे। इससे पहले 
इणिडियन लोगों ने प्रमेरिका में धोड़े देखे ही नहीं थे । 
उत्तरी अमेरिका के बीचों-बीच बहने वाले महानद मिसिसिपी का पत्ता 
+हैरनानदों दि सोटो ने १५४३१ में चलाया। अपनी यात्रा में ही दि सोटो की' 
ज्वर से मृत्यु हों गयी और विरोधी इण्डियन लोगों से समाचार छिपाने के लिए 
उसका शरीर मिसिश्िपी में बहा दिया गया। साहसी कीरोसाडों ने उस प्रदेश 
में सोने की तज्ाण की जहाँ श्राज वोच्रास स्थित है । कम 


् 


भावी संयुकतराज्य की पहली स्थायी बस्ती फ्लोरिडामे सैप्ट झआागस्टाइममें 
१४६४ में बसायी गई । वहाँ स्पेन वालों ने इण्डियन आकास्ताओं और विदेशी - 
दवितयों से गाँव की रक्षा हित एक बड़ा दुर्ग बनाया था । 

उन्हीं दिनों फ्रॉस, इज्भलैण्ड, हालेण्ड, स्वीडन और पुरतंगाल भी नये 
संसार में ग्रधिकाधिक रुचि लेने लगे थे। उनके जहाज भी बीरान तटों पर 
आते, पत्तनों पर ठहरते, नदियों में जाते और जिस नये प्रदेश पर पहुँचते उसका 
विवश्ण तैयार करते। इटली भमिवासी जॉन बीबट इंगलैंड क्रा एक जहाज लेकर 
प्रस्धभहासागर को पार करके उत्तर में पहुँचा और बड़ी शावधानी और 
कुशलता के साथ १४९७ में लैब्रेडार भ्ौर न्यू फाउल्डलैण्ड जा पहुँचा था।॥। 
उसकी इसी यात्रा से इज्ुलैण्ड को उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप पर प्रपना 
क्षधिकार जमाने का आ्राधार सिल गया | वेराज़ानों फ्रांस का ऋण्डा लेकर 
भ्रम्धमहासागर के उत्तरी तट पर १५२४ में वौरोलाइना से न्यू फासन्धलैण्ड तक 
गया और जेक कार्दी ने भी फ्रान्स के लिए सैण्ट लरैन्‍्स नदी के रास्ते १४५३४ ए७ 
बनेडा' स्थित मॉट्याल तक के प्रदेश ढूंढे । 

उधर यूरोप में कुछ ऐसी घटताएँ हो रही थीं जिनसे नये संसार में 
साज्राज्य-विभाजन होना मिश्चित था। कैरिबियत सागर से स्पेन के जहाणों का 
सोमे से लद कर भ्राना इज्ूलैण्ड को एक आँख न भाता था । ईएमा के साथ-साथ 
स्पेस को हर बात से इज्जुलैण्ड को घुणा थी। इंसका कारश यह था कि 
इज़लेण्ड प्रौटेस्टैण्ट देश बत गया था और स्पेन प्रमुख कैयोलिक देश था।। 

१६वीं शताब्दी के उत्तराधे में राती एलिकवैथ के शासनकाल में अंग्रेज 
“सागरअंबानों/ ने स्पेन के जहाज़ों को लूटना शुरु कर दिया। हाकिध्स, 
कूदेन्डिश सरीखे बहादुर तथा सर -फ्रान्सिस ड्रेक जैसे अद्वितीय मापिक स्पेन 
थालों से सोना छीनने के लिए. उनके व्यापारी जहाज़ों की खोज में भर्मुद्रीं में 
'धूमते रहते। “सागर-श्वान” डाकू भौर लुटेरे तो थे ही परच्छु उन्हें अपने झड़, 
उच्छु खल व्यवहार में राती एलिज़बैथ का आशीर्वाद भी प्राप्त था | 

उधर से स्पेन का राजा फिलिप इत आक्रमणशों पर ज्ीधित: हों छछ्ा; 
इनसे उसके व्यापार को बड़ी क्षति पहुँच रही थी'। उससे १५८४४ में एक बड़ा 
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जंगी बेड़ा ले जाकर इज्ुलैण्ड पर चढ़ाई करके इन आक्रमणों को सवा के लिए 
समाप्त कर देने का निर्णय कर लिया। बेड़ें के इंगलिश-चैनल में पहुँचने पर 
"अंग्रेजों के तीत्रगामी और भारी मार-देने वाले हलके जह्दाजों ने फिलिप के बेड़े 
को नष्ट कर डाला । उसी समय एक आंधी भी चली जिससे स्पेन का जंगी 
बेडा पूणैतया नष्ट होगया । इस हार से स्पेन की सामुद्रिक-शवित समाप्त ही 
गई। इसके उपरान्त वह उत्तरी अमेरिका के तट के आधिपत्य के लिए श्रंग्रेज़ों 
के मुकाबले में खड़ा न हो सका । और उधर नये संसार में उपनिवेश एक नये 
यूग में पदारपशा कर रहे थे । 
इंगलेण्ड की ओर से श्ौपनिवेशिक साम्राज्य के लिए उस समय यत्न' 
हुआ जब १५७८ में रानी एलिजबैथ ने अतुभवी योद्धा सर हम्फरी गिल्बढे को 
आदेश दिया कि बहू “दूर-दूर तक के उन सभी प्रदेशों को बसाकर भ्रपमें 
प्रधिकार में कर ले जो अभी तक किसी ईसाई राजा के भ्रधीम नहीं हैं ।” 
गिल्बंटे एक मुहिम लेकर न्यू फासल्डलैणड गया परन्‍्तु जाड़े के कारण श्रसफल 
रहा । वापस श्राते समय समुद्र में ही उसकी मृत्यु हो गई । 
इसके छः वर्ष उपरात्त एलिज्ञबैश ने उत्तर में सैण्ट लारैन्स नद्दी और 
दक्षिण में फ्लोरिडा के बीच के प्रदेश में अंग्रेजों को बस जाने की श्रतुमति दी 
और इसका ताम व्जिसिया रखा गया। इसमें नये संसार का लगभग सारा 
तटीम' प्रदेश श्रागया । इस प्रदेश में कहीं बस्ती बसाने का काम रानी एलिजबेथ 
में अपने विश्वासपान दरबारी सर वाल्टर रैले को सौंपा । 


१४८५ से १५५७ तक कई मुद्रिमें उत्तरी कैरोलाइना के ते के परे 
रोमोक ठापू की शोर भेजी गई । पहली बार तो अंग्रेज हार कर वापस भरा गये । 
इण्डियन लोगों के विरोध श्लीर जीवन परिस्थिति, की कठिनाइयों में उन्हें 
लौटने पर मजबूर कर दिया। इस पर भी मुह्िकिल यहू थी कि जिम त्रीजीं की 

आवश्यकता थी वे भी समय पर पहुँच पहीं प|ई। अन्तिम बार जो कुछ हुआ 
बहू प्रभी तक रहुस्‍्थ में है; उत्तकों भी दु:खाल्त ही मायनों चाहिए । वहाँ पद्र 
जार बसने वाले, जिनमें अंग्रेजों का वहाँ उत्पस्त हुआ प्रथम बालक ब्जिनिया 


हि 


डेयर भी शामिल था, कुछ ऐसे लुप्त हुए कि सका फिर कोई पता न 
चल सका । 

ये विफलताएँ भ्ंग्रेज़ों को हताश न कर सकीं । रानी एलिजवैथ के नेतृत्व 
आर विशेषतया स्पेन के बड़े जंगी बेड़े की. पराजय से उससे एक नव-दाक्ति का 
संचार हो गया था। यह नव-शक्ति राष्ट्र की बदलती हुईं व्यवस्था में 
प्रतिविम्चित हो रही थी; बहुत से समेन्‍नये प्रोटेस्टैन्ट और प्यूरिट्न सम्प्रदाय 
बन रहे थे; जिनमें लोग राज्य के प्रचलित धर्म से मतभेद रखने का साहस 
कर रहे थे; वे धर्मपरायणता की अपनी ही विधियाँ निर्धारितु कर रहे थे । 
शक्ति की यह नवचेतता मध्य श्रेणी के व्यापारिक वर्ग के उत्थान में भी प्रति- 
बिम्बित थी। इस वर्ग के लोगों ने. अपने लिए पर्याप्त धत कमा लिया शौर 
सभुद्रपार के देशों में लगाने के लिए कुछ पूँजी बचा भी ली । 

इज्जुलैण्ड के व्यापारियों ने अ्मेश्कि में उपनिवेश बढ़ाने के लिए 
कम्पन्तियाँ संगठित कीं। वहाँ जाकर बसने वाले लोगों को इकट्ठा करने भौर 
उनको प्रेरित करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं भ्राई, वर्योंकि उस सभय उसके: 
देश में घोर आथिक उथल-पुथल हो रही थी और बेकार पड़े हुए कामगारों 
की संख्या भ्रधिक थी। पुराने सामन्‍्तवाद के पतन के फलस्वरूप बहुत से क्ृपक 
बेकार थे और तया संसार सुश्रवसर प्रदान कर रहा था, जहाँ जाकर बे भयगे, 
सिरे से फिर अपने घर-बार बनाकर बस सकते थे। कई दूसरे लोगों की 
प्रचलित धर्मेसंस्थास से सिभ ने सकी, श्रौर वे उत्तरी अग्रेरिका के बीहुड बनों 
को अपनी घामिक स्वतन्त्रता का श्रोश्नय समझने लगें । 

१६०६ में राजा जेम्ज प्रथम ते लब्द्त और प्लाईमौथ की कम्पनियों को 
यह अनुमत्ति वी कि वे कुछ तिश्चित प्रदेशों में उपनिवेश बनायें और लाभ के 
लिए व्यापार करें । एक समभौते के अनुसार लस्दन कम्पनी बालों को बसने के 
लिये ३४० से ४१० अ्क्षांश के बीच का प्रदेश दिया गया; यह प्रदेश आज के 
न्यूथाक सिटी से लेकर दक्षिण में कैरोलाइना में फीयर अ्रम्तरीप तक पौल' है।/ 
प्लाईमौथ कम्पनी के लिए ३८० से ४५० झजक्षांश तक का प्रदेश निश्चित किया 
गया; जिंसमें प्राज उत्तरी न्यू इज़ूलैण्ड और व्यूयार्क राज्य में पोदोगेक भदी' 
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के बीच का भ्रदेश भ्रा जाता है। ३८० ग्रौर ४१० के बीच के सांभे प्रदेश में 
दोनों कम्पत्तियाँ उपनिवेश बना सकती थीं, परन्तु शर्ते यह थी कोई भी 
उपनिवेश बूसरी कम्पती की किसी बस्ती से एक सौ मील के कस अन्तर पर 
स्थित ने हो । प्रादेशिक भमेलों को रोकने के लिए ही ऐसा किया गया। 
यद्यपि वैबद उत्तरी अमेरिका पहुँच चुका था, फिर भी स्पेन बाले सारे 
उत्तरी भ्रमेरिका पर प्रपना ही प्रधिकार जताते थे; उनकी भ्रोर से आपत्ति के 
होते हुए भी लब्दत कम्पनी नें १६०७ में कप्तान किस्टोफर न्यू पोर्द की कमान 
में तीन छोटे जहाज़ वर्जितिया में चैसापीक की खाड़ी में भेज' दिये । जेम्स नदी 
में से होते हुए कोई एक सौ बीस लोग एक छोटे से प्रायःद्वीप में उतरे और 
समुचित विधियों से अपने राजा के सम्मान में उप्तका नाम जेम्सदाऊन रुखा। 
संयुक्त राज्य में अंग्रेजों की यह पहली स्थायी बस्ती थी । 
आरम्भ से ही इरा छोटी और बाहरी बस्ती में विपत्ति के बादल धिरते 
रहे । श्रासपास की दलदल के कारण भयानक मलेरिया ज्वर ने काफी जानी 
नुकसान किया। इण्डियन लोग भी श्राक्रमश करते रहते । इसके अतिरिक्त 
वहाँ बसने वालों को जितनी चिता ढूँढने श्रौर एशिया जाने के जलमार्ग खोज 
भमिकालने की थी, उत्तनी श्रनाज उगाने कौर भकाम बनाने की तहीं थी । पहले 
"छ! भद्दीनों में ही उसमें से कोई तीच चौथाई व्यक्ति मर गये । 
यह बस्ती यदि बत्ती रही तो उसका कारण यह था कि कप्तान जॉन 
स्मिथ ने इसके लिए महान प्रयत्व किये । स्मिथ एक योग्य सिपाही, भूगोलवेला' 
शौर लेखक था। उसने इण्डियत लोगों को फूसला' कर उनसे अभ्नाज प्राप्त किया 
प्रौर वहां भ्राबाव होने वालों को भूखों मरने से बचाया । उसके संदुपदेश भौर 
उत्तम परामश से सिबेल शौर निराश हुदयों में उत्साह की लहर भा गयी भौर' 
इन लोगों ने अपने अस्तित्व के लिए श्रधिक प्रयास शुरू कर दिये । इसका शओेग 
जॉन रोल्फ को भी है, जिसने तम्बाकू की व्यापारिक सम्भावनाएं मालूम कीं। 
यहू उपज इज लण्ड में एकदम लोकप्रिय हो गई भौर इससे इस बस्ती के प्रशयिक- 
दृष्टि से स्वायलम्बी बसने में बड़ी सहायता हुईं। रोह्फ ने इण्डियन सखार 
प्रौद्माटन की पूश्री पोकाहोस्टास से जो विवाह किया उससे भौपमिवेशिकों और 
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अमेरिका के आदिवासियों में कई सालों तक शान्ति रही | यह विवाह एक बंडी' 
अनूठी गाथा बन गया । यह इण्डियत राजकुमारी लन्दन आई, और सरकार की 
झोर से समादुृत हुई और बाकी जीवन अपने देश से! बहुत दूर इज्ूलैण्ड की 
राजधानी में ही रही । जब जेम्सठाउन में औौपड़े और किले बनाये जा रहे थे 
तो उस समय उनके बचाने तथा उनकी रक्षा के लिए श्रधिक जनशवित' और 
अभिकों की श्रावश्यकता हुई । १६१६ में नीग़ो दासों को एक जहाज में वहाँ 
लाया गया। और इस प्रकार एक ऐसी प्रथा का प्रारम्भ हुआ, जिसने कि 
भविष्य में शताब्दियों उपरान्त श्रमेरिका को गृह युद्ध में फोंक देना था। 
निस्‍्सन्देह यह एक ऐसी समस्या बन गईं जिसके कई प्रइन और जिसकी कई 
उलभरनें श्राज भी अमेरिकी लोगों को निर्बेड़ना बाकी है, और जिसके लिए के 
यत्नशील भी हैं । 

जिस वर्ष जेम्सटाउन में दास भ्राये, उसी वर्ष बहाँ पर लोकतन्ती सरकार 
स्थापित हो गयी । राजा जेम्ज के एक आ्रवेशानुसार उपनिवेश॑वा्सियों को यह 
अधिकार दिया गया कि वे प्रत्येक नगर या बस्ती से दो प्रतिनिधि चुनें जोकि 
जेंम्सटाउन के छीठे गिरजे में गवर्नर से भेंट किया करें। वाई एक कानूस पास 
कर लेने के उपरान्त २७ सदस्यों की इस प्रतिनिधि सभा का पहला अधिनेशन' 
४ शगरत १६१६ को विसर्जित कर दिया गया। “इसका कारण यह था कि इस 
में पहले भी बहुत गरसागरमी हुई और भविष्य में भी ऐसा ही अपेक्षित था ।” 
बाद में राजा जेसज़ को इस बात पर खेंद हुआ कि उससे लोगों की अपने 
साम॑लों पर विचार प्रकेट करने का शभ्रधिकार ही क्यों दिया और उससे भ्रति- 
निधि सभा को दबाने का यत्म किया । परस्तु इससे पूर्व कि वह अपने एके 
सत्करम की बिगाड़ सकता, उसकी मृत्यु हो गईं शौर श्राज्ञादी का दीप 
ज्जता रहा । 

१६२४५ तक वजितिया में एंक हज़ार से ऊपर लोग बंस गये थे | मंगैमगे 
नर्गेर बसोने के लिए सामग्री श्रौर लोग श्रा रहें थे। १६२२ में इण्जियन लोगों 
से विदेशी ओकास्ताओं और सवागतों को मिटा देने की श्रम्तिम कोशिश की 
उन्होंने भ्रचानक हँसला कर विदेशियों को खत्म करना चाहा, लेकिन उनके 


जज 


हे 


अपने एक साथी चाँको ने, जो कि इसाई धर्म का अंतुयायी बच घुका था, इस 
योजना से अंग्रेजों को ठीक समय पर सूचित कर दिया। इस तरह पूर्ण विनाश 
ढल' गया और तब से श्रीपनिवेक्षिकों का पतला श्रासपास के कबीलों से भारी' 
होता गया । 

दूसरी श्रोर उत्तर के प्रदेशों में कुछ महत्वपू्णो घटनाएँ घट रही थीं । 
प्लाइमौथ कम्पसी का मेन में एक बस्ती बनाने का प्रयास तिष्फल हुआ । 
सच सरक्षार की शोर से एक अंग्रेज़ हैनरी' हुडसत ने हुडसन भदी का पत्ता चलाया 
और इसपर हालैण्ड की सरकार का दावा जताया। बहुत से राष्ट्रों के जहाज 


' च्यू इजलैण्ड के तट पर श्राते थे; कुछ मछलियाँ पकड़ते तो कुछ समूर का 


व्यापार करते या केवल नये-नये प्रदेशों की खोज करते। और इस प्रकार 
मैसाचूसेट्स के प्रासपास का प्रदेश प्रसिद्ध होगया । 

इसी तट पर १६२० को एक छोटे जहाज 'मेफ्लावर' में एक सौ नर-नारी' 
भ्राग्रे जो इतिहास में यात्री” के नांस से प्रसिद्ध हैं। इनकी गाशां से सभी 
जगह लोगों में शौक पैदा हुआ । अमेरिका का राष्ट्रीय उत्सव “उपकार-स्तुति” 
उस दिन की याद में मताया जाता है, जबकि उन लोगों ने जंगल-ब्यावान में 
कष्ट और कठिताईयों का एक वर्ष पूरा कर लैने पर ईइवर के धम्यवाद के 
उपलक्ष्य में भीज किये थें । 

प्रतीत तो ऐसे होता है कि 'यात्रियों' का मैसाचूसेंट्स पहुँचना एक 
आकस्मिक घटना थी; उसका मूलविचार जैम्सटाउन के आसपास कहीं पर बस 
जाने का था, परन्तु तूफानों के कारण या फिर उसकी अपनी योजनाओं में 
किसी परिवतेत के कारण वे उत्तर की शोर बहुत दूर तक चले गये और 
नपस्वर में एक बर्पीलि दिन वे कॉड भ्रन्तरीप में उतर पड़े । उन्हें साफ़ बताया 
गया था कि वे दुर दक्षिण में उतरें परन्तु बिना कोई अनुमप्ति लिए उंत उत्साही 
और दुवेग्य व्यक्तियों से स्वशासत संविधान तैथार किया जिसे उन्होंने 
मेफ्लावर कस्पैकट' का सोम विया और वहीं पास प्लाईमौथ का गाँव बताया । 
यद्यपि उन्होंने बहुत क्ष्ठ उठाये थे' परन्तु उसकी वास्तबिक विपत्ति तो अब 
शुकू ही रहीं थी । 


१० 


इनमें भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग थे। एक श्लोर पृथकतावादी थे जिल्हें 
इज्धलेण्ड के एपिस्कोपल चचे का प्रतिरोध करने पर कोई बारह वे पहले 
इज़्लैण्ड से मिकाल दिया गया था और ये लोग हॉलैण्ड में बस गये थे । इनमें 
कई बड़े विद्वात भ्रौर बड़े-बड़े घरानों से थे; उसमें कैम्प्रिज स्तातक विलियम 
ब्रियूस्टर और विलियभ ब्रेडफोर्ड भी थे । 


नये संसार में जाकर बस जाने की इच्छा से ये पृथकतावादी इज़ुलैण्ड के 
एक व्यापारी बग्गं से अ्रपन्ती योजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में 
सफल' हुए, जिसके बदलें में उन्होंवे व्यापारियों को आश्वासन दिया कि भ्राबाद 
होने पर इज्धलैण्ड जाने वाले निर्यात का भ्रधिक भाग उन्हीं को दिया जाएगा । 
उन्होंने लन्दन और श्रन्य नगरों के ऐसे साधारणा व्यवित अपने साथ ले जाने के 
लिए चुनें जो नये संसार में जाकर जीवन में अधिक सम्भावनाश्रों के भ्वसर 
का स्वागत करते थे । छदाहरणुत:, उनमें जॉन एल्डन नाम का टोकरियां बुनने 
वाला भी था जिसे समुद्र पार जाने का अ्रपत्ता किराया चुकाने के लिए कई वर्ष 
तक अपने ऋणादाता वो यहाँ नौकरी करनी पड़ी । 


एक-से भाग्य में बन्ध कर विभिन्न प्रकार के इन लोगों ने आपस में मित्र 
कर जिस प्रकार रहना शुरू किया, बह लोकतन्भ और श्रमेरिकी प्रावर्श का ही 
गुणा है । जाति और शिक्षा के भेदभावों को गुलाना अनिवाय था। एक एसी 
भयात्तक स्थिति मे जब कि इण्डियन लोगों की ओर से समूची बस्ती को भय 
बना था, जब कि खाद्यपदार्थ अत्यन्त दुष्प्राप्य थे; और राब को एक समान मिट्टी 
में मिला देनें वाली मौत इन भद्दी कोठड़ियों में एक के बाद दूसरे को अपना 
शिकार बनाती जा रही थी, जन्म व घराने का महत्व नगण्य था, व्यक्ति की' 
योग्यता और सामथ्ये की ही क़दर थी | 

पहले ही जाड़े में कड़ाके की सर्दी के कारण श्रापरे से अधिक सपन्तिवेश- 
बासी ज्वेर से मर गयगे । परन्तु जब बसप्त ऋतु आई तो सहायक एुण्डिमनों ने' 
बाकी बंचे लोगों को अनाज को काइत सिखा दी और वहाँ की प्राकृतिक 
परिस्थिति का सुकाबला करने की विधियाँ भी समझा दीं। जब गर्मी आई तौ 


ऊची 
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यात्रियों के हृदय में नवोत्साह पैदा' हुआ और उन्होंने अनुभव किया कि उनके 
अत्यन्त दुखद संकट का श्रन्त हो गया है । 

मैसाचूसेट्स तट पर यहू छोटी-सी बस्ती आने वाले कुछ वर्षों में सुदृढ़ बन 
गई। इजूलैेण्ड में फिर से धामिक झगड़े शुरू हो गये; पृथकतावादियों की 
भान्ति प्यूरिटन मत के अनुयायियों ने सरकार द्वाश' स्थापित सच श्रौर सके 
बिशपप्रधान प्रबन्ध पर आपत्ति की; जिस पर सरकार ने उत्तको वेतावनी दे 
दी कि या तो बे राष्ट्रीय चच का सगथैस करें था फिर देश से तिकल जाएँ । 
आरकबिचप लॉड इस पर कोधित हो, सरकारी चर्च से मतभेद रखने बालों को 
अपने साथ लेकर देश छोड़ चल दिया । 

इस प्रकार वे अधिक-अधिक संख्या में समुद्रपार सभे प्रदेशों में बसने लगे; 
उन्होंने इज़ूलेड की सरकार से श्रन्धमहासागर के उत्तरी तथ के विभिन्न प्रदेशों 
में बस जाने की ग्रनुमति ले लो थी। इसी प्रकार राजा चालेस प्रथम में 
मैसाचूसेटसू-बे कम्पनी को बोस्टन के प्रासपास के प्रदेश में कुछ प्यूरिटन लोभों 
को भेजने का अ्रधिकार दिया जहाँ वे अंग्रेज़ी कानून का पालन करते हुए अपना 
दा(सन स्वयं चलाएँ। १६२८ में जॉन एन्डीकाँट श्रग्रिम दल लैंकर उधर बढ़ा 
और उसके दो वर्ष उपरात्त जॉन' विन्‍्थाप दो हजार व्यवितियों का भुख्य दल 
लैकरः वहाँ गया । विस्क्षाप ही वहाँ का गवर्नर बना । 

नीचे दक्षिण की ओर भी अधिक-अधिक लोग श्रा रहे थे। इज्ूलैण्ड से 
प्राये हुए केैथोलिक लोगों ने चारों ओर प्रीटेस्टैन्ट सोगों से घिरे होने के कारण 
अपने की बड़ा दू:खी और परेशान पाया और १६३४ मे उन्होंने जाछे बाह्टिमोर 
के नेतृत्व में मैरीलैप्ड में अपनी अलग बस्ती बनाई । बवेकर लोग अपने नेता 
विलियम पैस के साथ पैससिलवेनिया में गये भौर वहीं शांबाद हो गये । इस 
नईजई बस्तियों के कारण उपनिवेश घासी साथ के प्रदेशों में बढ़ने लगे । इस 
प्रकार भंग्रेज्ञों का एक सुगछितः वगें १७०० तक श्रन्बमद्दासागर के तट पर 
मैशाचुसेद्स से वौरोलाइना तक बस गया था । 

इन्हीं दियों हालैण्ड बालों ते हैनरी हुडसन के दावे पर चलते हुए स्यू 
एमेस्ट्रढम में एक समुद्ध बस्ती बसायी। भ्राज इसी का नाम व्यूया्क है। स्वीडन 


श्र 


से श्राने वाले न्यूजर्सी और डिजाबेवर में बस गये; परन्तु भक्त में अंग्रेज्नों ने 
बड़े ढंग से इस प्रकार सब को हराया कि वे शास्त्र डालने पर विवश्ञ हो गये 
ओर इस प्रकार तेरह (१३) बस्तियों का एक ठोस गुट बचाने में अंग्रेज 
सफल हुए । 

नये संसार में फ्रांस भी काफ़ी व्यस्त रहा | शैम्पले ने १६०८ में फंसेशा 
के नगर क्यूबक को बसाया और वहाँ से उत्साहदठी और कर्मठ धर्म प्रचारक 
मिसिसिपी होते हुए पश्चिम में मध्य तक पहुँच गये; वे इण्डियन्ों को प्रार्थना 
सिखा कर तथा मालाएं देकर उन्हें इसाई बनाते और फ्रांस सरकार के लिए 
नये-तये प्रदेशों पर श्रधिकार जताते । पर फिर भी फ्रांस बाले मुख्यतः व्यापारी 
थे जो इंडियन लोगों को फांसते थे; उन्हें वहां बसभा नहीं था; उतकी' संख्या 
भी अधिक से थी और मिसिसिपी की घाटी में उन्होंने कनेडा का जो सामञ्राज्य 
बनाय। उसका श्राधार रवेत जाति के लोगों की' बस्तियाँ महीं बल्कि इंशियम 
जातियों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध और उनमें फ्रांसीसियों का अपना रसूख ही' 
सहायक था । 

१७वीं शताब्दी के शुरू में स्पेन वालीं ने मध्य और वक्षिणी अमेरिका! में 
अपना सुदृढ़ अधिकार बनाये रखा; परत्तु आज के संयुक्त राज्य वाले प्रदेश में 
उनके प्रदेश बहुत कम थे---केवल प्लोरिडा, टैब्सास' श्रोर प्यू' मैक्सिकों में, था 
फिर कैरोलाइना के तट पर प्रचारकों की कुछ प्रग्नमिम चौकियाँ; फिर भी 
बल्तियों की दीड़ में स्पेस वाले भ्रपने मुख्य प्रतिहृन्दियों ब्रिदेस और फ्रान्स से 
पीछे नहीं रहे । 

श्राज तो संयुवंत-राज्य का प्रदेश है बहु (वीं शताब्दी में कुछ इस 
प्रकार दिखाई देता था कि यह एक सुन्दर प्रदेश था; भिस्चिसिपी के पूर्व में 
इतने घने जंगल थे कि हजारों मील तक गिलहेरी पेड़ों पर ही कूदती हुई जा 
सकती' थी और उसे भूमि पर उतरमें की ग्रावश्यकता नहीं थी । श्रम्षमंद्यासागर 
के तट और अप्पेलच्यान प्वतों के बीच एक तंग व लम्ब! मैदान था। इन पर्नतों 
और कोई एक हजार सील परद्चिम को ओर राकी परन्‍्नंत शडुला के बीच 
भिसिसिपी घाटी में बन और उपजाऊ भूमि थी, लोगों के बसें के लिए में 
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पूर्णतया उपयुवत स्थान था। राकी पव॑तों के पार भी शाब्तसागर के तट पर 
एक और रभ्य तथा अत्यत्तम प्रदेश था; जिसमें भ्रच्छी बन्दरगाहें थीं; सुन्दर 
बन थे। यह भूभाग स्वर्ग-सदृश' था। इण्डियन लोगों को यह प्रदेधा बहुत प्रिय 
था जहाँ वे शिकार खेलते भ्रौर मछलियाँ पकड़ते थे । इस प्रकार एक संघर्ष के 
के लिए मैदान तेयारः हो गया था कि इस शानदाश महाद्वीप पर किसका 
झधिकार हो । 


शच्धाय न 


ओपनिवेशिक काल 


अ्ग्रेज़् बस्तियों में शुरु-शुरु में तो जीवन निसन्देह कठु और कठिन था और 
इसका वहाँ के लोगों पर प्रभाव भी पड़ा । विशेषकर न्यू इंगलैण्ड के लोगों पर 
इसकी छाप पड़ी जहाँ की पत्थरीली ज़मीन और शीत जलवायु के कारण! कृषि 
पर जीवन-निर्वबाहू कठिन था । परिस्थितियों का सामना करते-करते उपतनियेश- 
बासी स्वर्थ कठोर, सझुतजान श्रौर समभादार हो गयें। श्राण अगेरिका के 
लोकजीबन में जिस कठोर प्यूरिटन स्वभाव का प्रभाव है उराका सिर्माण उच्हीं 
दिनों इन बस्तियों में हो रहा था। 

भैसाचूसेटस' में बसने वाले प्यूरिंटन लोग इसलिए श्रमेरिका आये थे कि के' 
धार्मिक यातता से बबकर अपने ढंग से ईश्वर-उपासना कर सकें। पर यहाँ 
ग्राकर धार्मिक-स्वतन्त्रता में विश्वास रखता तो दूर रहा उन्होंने प्यूरिश्न 
सिद्धान्तों का बड़ी सख्ती से पालन कराना शुरु किया श्रौर १६३१ में जनरल 
कोटे ने आ्ाशा दी कि वहीं लोग सरकार चुनने में मतदान कर सकते हैं, जो 
गिरजों के काफ़ी देर से सदस्य हैं । इस प्रकार जो लोग पुरानी दुनिया में स्वयं 
अत्याचार का शिकार बने थे, शभ्रव नई दुनिया में स्वयं सख्ती ढानें वाले और 
अ्रत्याचारी बन गये । 

मैसाचूसेटस में बसने वाले सभी लोग इस प्रकार की किसी चर्चाधीन या 
घामिक सरकार में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें भतशेद रखने वालों को देश 
से निकाल दिया जाता ही या फिर यातना देकर मार डाला जाए। आरपण्भ से 
ही देश में ऐसे स्पष्णवादी नर-मारी रहे हैं जो किसी सत्ता के अ्रध्िकारों की 
सीमा से बढ़ जाने पर उसका प्रतिरोध करने के लिए तैयार रहते। सममें 
पहला रोजर विलिय्षस था। वह एक कुलीन घराने का चंशज था, और 
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स्वभाव का बड़ा समञ्ज । कैम्निज यूनिवरस्टी का स्तातक होने के उपरान्त बहु 
पादरी बना । उसे धामिक सहिष्णुता में अछिंग विध्वास' था और इस पक्ष में 
था कि राज्य श्रौर धर्म को अलग-अलग होना चाहिए। 

विलियमस ने यह भी कहा कि इण्डियनों के साथ श्रच्छा बर्ताव होना 
चाहिए क्योंकि अमेरिकां की भूमि के असली मालिक वही हैं ब्रिटेन के राजा 
नहीं । १६३४५ में उस पर सरकार का रोष हुआ श्रौर उसे जेल में डाल दिया 
गया जहाँ से बहू भाग भमिकला और श्रपने श्रनुवायियों को 'रोड दापू में 
परावीडैन्स तक ले गया । वहाँ उन्होंने इंडियन लोगों से छीनने की बजाय भूमि 
को गोल लिया । इस नई बस्ती में उपासना की पूर्ण आजादी थी; यहाँ पर 
सव-विचार वालों, क्वेकरों श्रौर यूरोप से बेघर होकर आयें हुए यहूद्ियों का 
स्वागत हुआ। वे यहाँ आकर आबाब हो सकते थे और लोकतन्बीय सरकार में 
भागी हो सकते थे। अ्रस्सी साल से भी बड़ी भ्रवस्था में विलियमस की रोड 
ठापू में ही मृत्यु हो गई । तब तक उसके उदार विचारों से मतभेद रखने वाले 
भी उसके प्रशंसक बनने लग गये थे । 

जो लोग धार्मिक मतभेदों के कारण मैसाचुसेट्स से चले गये उनमें 
एस हचिस्त श्र टामस हुकर भी थे। श्रीमती हचिस्त तो एक महान्‌ महिला 
थी। इंगलैण्ड' में उसने १४ बच्चे जने और चालीस वर्ष की झायु में वह 
ग्रमेरिका में आकर एक प्रमुख मतीषि और धार्मिक नेता बन गयी । उसके 
उत्सुक मन में बार-बार यह प्रदत्त आता कि व्यक्तिगत उपासक के ईश्वर के 
साथ जी सम्बन्ध है. उसमें पादरी का क्‍या स्थान है-और भ्रन्त में १६३४ में 
बह गिरजें बालों का कोौपभ्ाजन बसी । श्रीमति हचिस्न के कुछ अनुयायी मई 
अस्ती बसाने के लिए स्यू हैस्पशायर गये । वह स्वयं भ्रपने कुछ परिवार को 
लेकर स्यूमार्क में पेहहुम' तामक स्थान में श्रा गई, जहाँ पर १६४३ में इंडियमों 
ने जन सबका बच कर विया । 

टामक हुकर उत्साहियों का एक दल लेकर १६३६ में कमैविटकट 'नंदी' 
की घाटी से होती हुआ आगे बढ़ा श्रौर उससे हाटेफोर्ड का नगर बसाथा। ४ 
लोग कुछ छकड़ों में श्रौर कुछ पैदल चलकर शभाये थे; उनके पथ्चु भी साथ थे । 
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ठीक उसी भान्ति उनक्रे बंशज दो सौ बर्ष उपरान्त महाद्वीप को पार करते हुए 
शान्तसागर तक पहुँचे थे। हुकर श्रौर उसके साथियों ने सरकार की “मूल 
ग्राज्ञाओं” को स्वीकृत किया, जिरामें उन लोगो को मतबान करने का अधिकार 
द्विया गया जो ग्रिरजे के सदस्य नहीं थे तथा यह अधिकार माना गया कि संघ 
को स्वशासम का अधिकार है। इस घोषणा पत्र में इंगलेड के राजा की सत्ता 
की कोई चर्चा न थी । 

दूसरी बस्तियों में धामिक यातना इतनी कु न थी। मेरीलैण्ड में थोड़े 
सभय के लिए संकट के बादल घिर भ्राएं जबकि समीप के प्रदेशों से अकस्मातू 
प्रोटेस्टैन्ट होगीं के श्रा' जाने रे उनकी संख्या कैथोलिक लोगों से बढ़ गईं और 
क्रो शिक्त लोगों पर यातनाएँ अतिवार्य दीखने लगीं, पर प्रतिनिधि शभा के 
सदस्यों मे बुद्धिमानी से काम लिया और १६४९ में सहिष्णुता-कानून स्वीकृत 
हुआ जिसके अनुसार सभी इसाई जातियों को उपासना की' पूर्ण स्वतख्ता 
दे दी गई। 

वास्तव में बस्तियों को ऐसे लोगों की अ्रावश्यकत। थी जो वहाँ कृषि तथा 
झ्रस्य काम करते । धीरे-धीरे इस बात का महत्व घटता गया कि उसके धामिक 
किदब्ाास क्‍या है, शौर इसका महत्व बढ़ता गया कि वे अपने हाथों के कर क्या 
सकते हैं । वर्जिनिया' में लूधर के अनुभ्ायी की श्रावद्यकता' थी या कैथोलिक 
को ? इसका श्राधार इस बात पर था कि वह अपनी कुदलता व निपुणता से 
बहाँ की परिस्थिति सुधारने में कहाँ सक़' समर्थ है। अतः नये प्रदेश भर में, 
मैत्त से लेकर कैरोलाइना और जाजिया की बस्ती तक, धार्मिक प्रतिबन्ध धीरे+ 
धीरे परन्तु मिरन्तर गति से शिधिल पड़ते गये। बहुत से लोगों के विचार में 
इस ज़ोक की ज्ातें भी उसतची ही महत्वपूर्ण हो गईं जितवी कि बूसरे लीक 
से सम्बण्धित बालें हो सकती थीं । 

इस प्रकार चाहे कहीं-कहीं घामिक यातना रही, पर फिर भी' पुरानी 
चुनिया में लोग मरही समभते क्गे कि अमेरिका झााश्षय पाने की एक ह्रच्छी “ 
जगह है । यूरोप्र के इतिहास में कमी सी इतनी उथल्न्मुथल और यइ-खड़ ते 
रही जितनी १६१६ से १६६७ कक पिरब्तर होती रही । कोई भी स्वस्श हदीर 
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वाला व्यवित न बचा होगा जिसे तीस वर्षीय भ्रृद्ध, घारमिक गृह युद्धों और 
सामन्ती-समरों मे भाग त लेना पड़ा हो । कैथोलिक देक्षों ने प्रपने प्रोटेस्टैम्ट 
पड़ोसी देशों से युद्ध किये और कई प्रोटेस्‍्टैन्ट देश श्रापस में ही उलभझते रहे । 

यही कारण थे कि उपनिवेश बनने के पहले ही' सौ वर्षों में विभिन्‍न 
जातियों श्रौर धे्मों के हजारों लोग बसने के लिए अमेरिका झा गये । यदि मई 
दुनिया में जीवन कठिन था तो पुरानी दुत्तिया की कठिनाइयों का कहना ही 
वया' । यूरोप के लोगों में अपनी विपत्तियों से भागनें और सम्भावताश्रों से भरी 
नई दुतिया में जा बराने की उत्केट इच्छा प्रत्यक्ष थी, और निस्सनन्‍्देंह यह ग्राज 
भी उत्कट है । 

मनहाठन टठापू के अग्रिम भाग पर १६६४ तक न्यूथार्क एक छोटा लेकिन 
अत्यन्त रम्य तगर बन चुका था; जिसमें पत्दरह सौ के लगभग निवासी थे; 
सकोश छत्तों, पतरन्‍चविकयों और दुकानों के कारण यहू इच गाँव सा लगता' 
था। हॉलैण्ड के व्यापारिक संस्थान हुडसन सदी के भागे से कोई डेढ़ सौ मील 
ऊपर अल्बानी तक फैले हुए थे, भर न्यूजर्सी के एक बढ़े भाग पर भी उनका 
अधिकार था। निस्सन्‍्देह हॉलैण्ड वालों के लिए वह धुर्दित था जबकि एक 
अंग्रेज़ी समुद्री-येड़ा स्थृयार्क पहुँचा और उत्तते नये संसार में सभी अधिकार 
समर्पित कर देते की माँग कर दी गई । इस प्रकार की सशस्त्र शवित के आगे 
विवश होकर डच अधिकारियों को आत्म-सगर्यश करता पड़ा श्रौर इस प्रकार 
न्यू७गर्लैंड श्रीर दक्षिण को मिलाने बाला श्रमेरिका का भध्यवर्ती प्रदेश ब्रिदिश 
साम्राज्य का एक उपनिवेज्ष बन गया । 

अंग्रेष-बस्तियों में परिस्थिति मिरन्‍्तर डॉवराडोल श्यौर अमिदिन्रत बनी 
रही और उधर इंगलेड' में एक के बाद दूसरा शासक श्राता गया। पहले 
प्रोटेस्टैम्ट मत के सदुआदे शजा थे; जेम्स प्रथम शोर त्ालेस प्रथम। फिर 
१६५३ में एक भयांतक गृह-युद्ध के उपरान्त प्यूरिटन' मत का आालिवर क्रासमबैल 
डिब्हेंटर बना । उसकी मुत्यु के दो वर्ष बाद १५६५८ में स्टुआई फिर से भ्राए 
पर शानदार फाश्ति! हारा उसकी हुठा दिया गया । तब शासन सम्पालते के 
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लिए श्रोरेन्‍्ज के विलियम और मेरी को श्रामन्त्रित किया गया, जिन्होंने अंग्रेजों 
को अधिक प्रतिनिधि सरकार बनाने का वचन देना स्वीकार कर लिया था । 

ये समी ब्रिटिश शासक अमेरिका के बढ़ते हुए महत्व को भल्ी प्रकार 
जानते थे। उन्होंने श्रौपनिवेशिक मामलों पर कड़ा सियन्कण रखने की' चेष्टा 
की परन्तु उस समय की उथल-पुथल और दूरी के कारण यह वियन्त्रश कुछ 
सीमित ही रहा । 

पर फिर भी कुछ सख्त पत्र उठाये गये। पहले इन बस्तियों पर वे 
व्यापारी श्रौर दरबार के चहेते व्यक्तित शासन करते थे जिन्हें राजा से आाज्ञाएँ 
मिलती थीं । कुछ भी हो इन आ्राज्ञाओं द्वारा काफ़ी हद तक उपनिवेश बासिशरों 
को स्वराज्य मिला था और अधिकारी तब तक लोगों को अपने मामले स्वयं 
हल करने की अनुभति दे देते थे, जब तक कि वे लाभप्रद कार्य करते, अंग्रेजी 
कानून का पालन करते श्रौर राजा के श्राज्नाकारी रहते। परन्तु जैसे समय 
बीतता गया; कम्पनियों को दी गईं बहुत-सी श्राज्ञाएँ रह कर दी गईं भौरः 
उपनिवेद् सीधे ब्रिटिश सरकार के भ्रधीन कर दिये गये । इससे स्वशासन को 
गम्भीर खतरा बस गया और इसका श्रर्थ ब्रिटिश शासक का अधिक बड़ा 
नियन्त्रण था । 

ओप॑निवेश्चिकों के लिए उस समय परिस्थिति असहय हो गयी जब श्रन्तिम 
स्टुआे राजा जेम्स द्वितीय ने बिता कहे सुने न्यू इंगलेंड, न्यूयार्क भौर स्यूजर्सी 
को १६८६ में एक ब्रिदिश प्रास्त के रूप में संघटित कर दिया। राजा ने एक 
कठोर भनुशासक सर एडमण्ड एन्‍्ड्रॉस को गवर्नर बनाकर भेजा, श्ौर उसे यह 
आदेश था कि वह जितना भी घत ब्रिटिश सरकार के लिए प्राप्त कर सकता 
है कर ले। एल्ड्रॉस ने श्रौपनिवेशिक अ्रदालत को विसर्जित कर दिया; और 
स्वयं जज बन बैठा । अखबारों पर उससे सेन्सर बिठा दिया, बहुत से कर लगा 
दिये, और प्रायः लोगों की इच्छा का कोई मान किये बिना ही वह शासन 
चलाता रहा । 

बस्तियों के लिए बह दिन खुशी का था और एमन्ड्रॉस के लिए ब्रा 
जबकि यह सूचना पहुँची, कि राजा जेम्स की सिंहासन से हटा दिया गया है । 


सकी 
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बड़ी शी घ्रता में प्रतिशोध हित मैसाचुसेटस के लोगों ने एन्ड्रॉस को पकड़ लिया 
ओर कैद करके नये राजा द्वारा न्याय के लिये वापस इंगलेंड भेज दिया । 
न्यूथार्क के श्वतन्त्रताप्रिय लोगों ने एन्ड्रॉस के डिप्टी फ्रांसल्स मिकलसन को 
निकाल दिया और दो वर्ष तक उनपर अपने एक नेता जेकब लीजलर का 
शासन रहा । 


ब्रिटिश सरकार की ओर से नियुक्त गवर्मर सर बिलियम बकेली के 
अ्रधीन वजिनिया में भी बहुत गड़बड़ रही । बकेली को इतना ख्याल बस्ती की 
भलाई का नहीं था जितना कि इण्डियल लोगों के साथ समूर का व्यापार करने 
का। इसके फलस्वरूप उससें १६७५ में सस्कयूहनॉक कबीले के विरुद्ध एक 
सेन्यदल भेजने से इनकार कर दिया । इस कबीले के लोग सीमा पर स्थित कई 
बस्तियों में उपद्रव मचा रहे थे। जब एक युवक नटसाइल बेकत्त ने स्वयंसेवकों 
का एक दल संग्रठित करके आक्रान्ताओं को कुचल डाला तो बर्कली ने उसकी 
द्रोही/ घोषित कर दिया भौर उसके सिर के लिए इनाम रख दिया । इसके 
सपरान्त जो गृह-युद्ध हुआ उसमें बेकन के साथियां ने गवर्नर को हरा दिया 
परन्तु विजय के साथ ही ज्वर से वेकन' की श्रचानक मृत्यु हो गयी और उसके 
नेताहीन साथियों को बर्कंली ने पराजित कर दिया। इसमें इतना खतपात 
हुआ कि बकेजी को अपमानित कर वापस बुला लिया गया। 


परन्तु उपनिवेश-वासियों को अपनी मातुभूमि के विरुद्ध पूर्ण रूप से 
विद्रोह करने में एक शताब्दी लगी। अधिकांश लोग अब भी इंगलेंड' के प्रति 
बाजभवत थे और जिसमें सामर्थ्य थी वे अ्रपने' बेटों को पढ़ने के लिए आावसफोर्ड 
था कैंम्शिज विश्वविद्यालयों में भेजते और एवय॑ इंगलेड का बक्‍कर लगाते रहते थे । 


अग्रेरिका में घन और भ्म्पति की भिरन्‍्तर वृद्धि हो रही थी। मुख्य 
शाथिक आ्राघार कृषि था। तम्बाकू झौर धान की प्रचुर उपज़ से दक्षिणी 
प्रदेशों के लोग भूमि को कृषि योग्य बचाने के उपराण्त दो एक पीढ़ियो में ही. 
भ्मुद्ध हो गये । दक्षिण का विस्तुत समतल और किसी हूब तक भध्य के 
उपनिवेश बड़े-बड़े लैतों श्रौर बस्तियों के लिए उपयुक्त भे। परन्तु न्यू इंगलैंड 
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में यहू बात न थी वहां पर तंग घाटियों श्र पहाड़ों की उसर भूमि के कारण 
बड़े पैमाने पर कृषि न हो सकती थी । 

यद्यपि कृषि की उपज रे न्यू इंगलेडवासी ध्षनाढ्य न बच सके, उन्होंने 
धनोपाजेत के श्र्य साधन ढूंढ निकाले । उन्होंने व्यापार छुरु किया! उनके 
चारों शोर लकड़ी थी; उन्होंने जहाज बनाये और कच्चे माल के रूप में 
लकड़ी निर्यात्त भी की | तट के पास ही बहुत मछलियाँ थीं। महाद्वीप के भ्न्वर 
भी इंडियन लोगों से एक साधारण शझ्ामृपण या एक बोतल दराब के बदले में 
बहुमूल्य समर खरीदी जा सकती थी। 

यह तो आरम्भ से ही प्रकट था कि इन बस्तियों में प्रचुर साधन हैं भौर 
इसी कारण इंगलैंड की संरकार में इनको सीधे श्रपने अ्रधीत रखा जिससे कि 
वह इनसे प्रधिक लाभ उठा सके । 

इन' नई तथा श्रविकसित बस्तियीं में लोग अ्रपने पहले देश रो ही तैयार 
हुई बच्तुएँ पाने की आशा रखते थे, जिसका मुल्य वे कच्चा साल भेज कर 
भुकाते थे जैसे तम्बाकू, लकड़ी और खालें। थह व्यापार प्रायः इंगलैंड के लिए 
ही लाभकर था श्लौर वास्तव में बस्तियाँ बसाने में पूँणी लगाने का कारण भी 
यही था । बस्तियों के लोगों को अ्रपते कच्चे माल के लिए जो भी भूल्य मिलता 
वह उन्हें लेवा ही पड़ता भौर बैयार हुईं वस्तु को जो मूल्य इंगलेड के व्यापारी 
माँगते घहु देवा पड़ता । ,बिदेश को एकाधिकार देने के विचार से ही कानून 
बनते और बृस्तियों के लोगों को दूसरे देशों के साथ व्यापार करने या फिर 
रुव माल सैयार करने से, रोका जाता था। 

परत्तु जब पंग्रेज़ों की बस्तियाँ सम्पन्न होने लगीं और स्वावल्नम्बी बनीं 
तो यत्नशील व्यापारियों को अपने पर लगे हुए प्रतिबन्धों पर खीऋ आने 
लगी । १६६०-६३ के जलयान-कानून जिन्हें चालेस द्वितीय मे बड़ी सझती से 
लागू किया, विशेषकर न्यू ईंगलैंड को कदु तथा अप्रिय, वह तो श्रपने उद्योग व 
व्यापार शुरु करके इंगलेंड के भुकाबले में श्राना चाहता था। इने बस्तियों का 
सौभाग्य कि इन कानूनों पर सख्ती से अमल मे होता था और फ्रांस और स्पेन 
के अधिकृत टापुझ्नों के साथ अवैध रूप से व्यापार होता ही रहता था । 
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१८वीं दाताब्दी के मध्य तक इन बस्तियों की जनसंख्या पन्रहु लाख तक 
पहुँच ही गई थी । यद्यपि स्यूयार्क और न्यूजर्सी में बहुत डच थे, कई स्थानों पर 
फ्रॉँस के ह्यूनाट (प्रोठेस्टैस्ट) थें और पैनसिलवेनिया में जन बसे थे, परन्तु 
अ्रधिक जोर अंग्रेजों का ही था। स्काटलैण्ड और श्रॉयरलैड के परिशक्षमी लोग 
भी काफ़ी संख्या में आये। पेनसिलवेनिया से दक्षिण की शरीर शेनानडोहा घादी 
से होते हुए वे वर्जितिया और करोलाइना की सीमाओं तक पहुँच गये । 

इन स्वतन्त्र लोगों के अतिरिक्त नीग्रों दास भी थे, जो अफ्रीका से लागे 
गये थे। इन अभागे हृब्शियों के पेज समुद्रपार अपने गाँवों से पकड़कर जहाजं 
के भच्घेरे व दुर्गन्‍्धमय कमरों में पशुझ्रों की भान्ति बन्द करके भ्रभेरिका लाये 
गये थे । कुछ तो न्यू इंगलैंड में बेच डाले गये, एक बड़ी संख्या में भध्य की 
बस्तियों में लागे गये, परन्तु श्रधिकाँश खेतों पर काम करने के लिए दक्षिणी 
प्रदेशों में भेजे गये । १७४० तक ढाई लाख के लगभग दास इन बस्तियीं में 
थ्रा गये थे । 

अमेरिका के प्रस्य मिवासी इण्डियन लोग थे; वे धीरे-घीरे पश्चिम की 
भ्रीर सरकते जा रहे थे । जब श्वेत जाति के लोग सर्वप्रथम श्रगेरिका प्राये तो 
उनकी कुलसंख्या का अनुसान झ्राठ लाख के लगभग था। उपनिवेशवासी इन 
आदिवासियों से बहुत बुरा व्यवहार करते, प्रायः उनको धोखा भी देते । 
इण्डियन लोग भी कई बार भ्रावेश में आकर अपने पर अत्याचार करने बालों 
के विरुद्ध युद्धन्तत्पर ही' जाते शरीर भयंकर मरहत्या करते, परन्तु श्रौोपत्तिविशिक 
भी चैसा ही बदला लेते, कई बार तो उनकी शोर से प्रतिहििसा श्रप्तिक भग्ानक 
होती । इतिहास में प्रतिष्ठिता की सबसे मयातक धंदता १६३७ में पेक्योट के 
युद्ध में घटी, जबकि ज्यू इज्भुलेंड के एक सैन्यदल ने जंगले से प्रावृत इंडियन 
तगर पर कप्तान जॉन भेसन के नेतृत्व में अचानक हमला कर दिया और बाहुर 
लिकलसे के सभी द्वार बन्द करके तगर को आग लगा दी, जिससे ५०० इंडियन 
स्‍्त्री-पुरुष श्रौर बच्चे जल मरे । 

सैक्षाचूरीट्स के प्यूरिटन लोगों का चरित्र व आभार भत्य प्रदेशों में बसे 
हुए क्षीगों से भिन्न वा; इसमें द्विनिधता थी; उनके भ्राचार जहाँ सराहतीय थे 
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हाँ भयोत्पादक भी थे। एक झोर तो प्यूरिटन शिक्षा में दृढ़ विश्वास' रखते 
थे; हाव्ड कालेज १६३६ में स्थापित हुआ। “उन दिलों प्रभी गांवों के बाहिर 
पास ही भेड़ियों का रात को चिललाना सुनाई देता था ।” श्र फिर १६४० 
में सावंजनिक रकूलों में शिक्षा प्राप्त करना अनिवाय कर दिया गया। पर 
इसके साथ ही दूसरी शोर न्यू इंगलेंड के बासी धर्मोन्मत्त थे। यहाँ तक कि इस 
उन्माद में श्राकर उन्‍्होंते १६६२ में मैसाचसेट्स के सलेम नामक स्थान में 
मृत्यु दण्ड दिये और बड़े श्रत्याचार किये । 
न्यू इंगलेंड के छोटे-छोटे नगरों में जीवन गिरजें, स्कूल और ग्राम के 
हरे-भरे मैदामों में ही केन्द्रित था। इस प्रकार गहरे सम्पर्क के कारण उनमें 
पारस्परिक निर्भरता के भाव भ्रधिक होते गये; थे भाव दक्षिण के प्रदेशों में 
इतने प्रबल न हो सके थे । वगर की सभा में वे आपस में बातचीत करके 
समभीते करते और इस भात्ति स्थानीय प्रशासन, की समस्याओं का समाधान 
करते । बहुत पहले से ही न्यू इंगलेंड में इस प्रकार द्वेष श्रौर समता सवृश 
विरोधी भाव साथ-साथ पनपने लगे थे । 
पोटोमेक नदी के दक्षिण में जहाँ कि वजिनिया और कीरीलाइने के 
बासी दूर-दूर तक बसे थे, लोकतन्त्रीय स्वशासन का चलन इतना अधिक नहीं 
था। प्रायः सभाओ्रों के लिए लोगों का एकत्रित करता दुष्कर था और इसका 
कारण केवल यही था कि वे मीलों दूर बसे थे जिससे किसी केन्द्रीय स्थान में 
इकट्ठे होने और वहाँ से घर लौटने में काफ़ी समय लग जातो । इसी कारणा 
सार्वजनिक स्कूल चल न सके--दूरी के कारण ही उनमें बाधा आरती थी; 
जिसका परिणाम यह हुझा कि प्रत्येक बस्ती पुराने समय के सामन्तीय 
उपराज्यों की न्‍्याई स्वायसशासित बनती गई । 
इस ढंग से प्रगति करते हुए वक्षिण में प्मीर और गरीब का भेद प्रधिक 
बढ़ता गया। वहाँ एक ओर धनाढ्य रईस थे जो अपने खेतों पर काम करने के - 
लिए श्रमिक दासों को लगाते थे और दूसरी श्रोर कृषक थे, कई जहुत गरीब 
जिन्हें अपने हाथों कठोर परिश्रम करके निर्वाह करना पड़ता था। सयू इंगलैंड 
में जैसा मध्यवर्ग था वह यहाँ पर नगरों के भ्रतिरिकत कहीं था ही नहीं । यह 
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विविधता दोनों प्रदेशों के भवनों में भी दृष्टिगोचर होती है। उत्तर मैं 
अधिकॉश लोगीं के पास साफ़ सुथरे लकड़ी के मकान थें। दक्षिण के ग्रामों में 
या तो बड़ी-बड़ी श्रद्मालिकाएँ थीं जिनके मालिक थोड़े से उपनिवेशवासी थे, 
जो कि श्रधिक उपजाऊ भूमि में रहते थे, या फिर पहाड़ी खेतों में पुराने ढंग 
के कमरे थे जैसे कि द्वेतजाति के किसान बड़े प्रयत्मों से बनाने की सामर्थ्य रख 
शके थे । जहाँ तक नीग़ों लोगों का सम्बन्ध है, उनके निवास का प्रबन्ध इससे' 
भ्रधिक कुछ न था जिसके बारे में जाजे वाशिज्भुटन के शब्द हैँ “इतने दासों के 
सिर छुपाने का आश्रय । 

यद्यपि दक्षिण में धर्म की कम महत्व न दिया जाता था फिर भी इसका 
इतनी सख्ती से पालन न होता था जितनी कि इस सम्बन्ध में न्यू इंगलेड में 
बर्ती जाती थी । वहाँ खेतों में जीवन सुखकर और लाभप्रद था, लोग निर्दिचत' 
थे श्रीर यद्यपि कुछ दासो के साथ दुब्यबहार होता भौर वे दुखी भी थे; फिर 
भी के अधिकतर जीवन में सुरक्षित ढंग से रहने पर अधिक कछिताई प्रनुभव ने 
करते थे । घतादूय लोगों में मृत्य, मद्य, शिकार, हन्द्र और घुड़दौड़ के मनीद्वार 
प्रचलित थे और उनके इन आमोद-प्रमोदों पर न्यू इंगलेड के संयमशील लोग 
माक-भौ चढ़ाया करते थे । मध्य के उपनिवेक्ों में जहाँ बड़े-बड़े खेत थे, वहाँ 
प्रध्यम श्रौर छोटी किस्म के भी खेत थे। क्वेकर विलियंस पैन के उदार नेतृत्व 
में पैतसिलवेनिया एक ऐशी बस्ती बन गई जहाँ वे अपने पड़ोसी इण्डियत लीगों 
के साथ गान्तिपूर्ण ढंग से रहते थे । कामून न्‍्यायीचित थे, शिक्षा के साधन 
प्राप्य थे और इस प्रात्त में उपासना की श्राज़ादी थी। “अातु-स्तेह' का नगर 
फिलेडैल्फिया १८वीं शताब्दी में अमेरिका के एक प्रमुख नगर के रूप में फलने- 
फूलने जगा और एक बड़े मुद्रिक और नीतिदान वैन्जमिन फ्रैकलिन ने इस 
नगर की उन्नति के लिए बड़ा काम किया | 

स्यूयार्क नगर शुरु से ही वनिज और व्यापार का केक बन गया था) 
आज इस नगर की जो व्यापारिक महसा है वहु उन्हीं दिलों से अंकुरित होनी' 
शुरु हो गई थी । जिस सर्वव्यापकता और व्यापारिक चतुराई के लिए न्यूंगाकी 
प्रसिद्ञ है वे डच-शासन काल से आरम्भ होती है। इस नगर को पहले ती एक 
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उत्तम बच्दरगाह होने के कारण बढ़ावा मिला और दूसरे हडसन नदी पर 
स्थित होने के कारण देश के अ्रन्दर दूर तक इसका सम्पर्क हो गया । 
देश में विभिन्‍त प्रकार के यह लोग जिस भान्ति श्रागे चलकर स्वतन्त्रता 
के लिए एक हुए वह अमेरिका के श्रौपनिवेशिक इतिहास का सार है। पहले 
तो उन्हें श्रापस में एक दूसरे को समझता पड़ा । परन्तु क्रान्ति से पहले और 
“जैस्सन्देह उसके बहुत साल बाद भी यात्रा करना छुष्कर था। सड़कें थोड़ी थीं 
और जो थीं भी वे बड़ी खराब हालत में थीं। घोड़ा-गाड़ी में बैठकर कुछ सो 
भील जाने में कई सप्ताह लग जाते थे। उत्तरः से दक्षिणी कैरोलाइना या 
जाजिया जाने का एक मात्र ठीक रास्ता अन्धयमहासागर के तट के होते हुए 
जहाज द्वारा जाने का था । 
पुथक-पृथक्‌ होते हुए भी, बस्तियों में भ्रात्मीयता बढ़ रही थी। बाक- 
संचार का प्रबन्ध हो गया; छापने की मशीनें मंगवाई गईं। जैसे ही लोगों के 
पास पन्न, अखबार ओर परले जाने लगे वेसे ही धीरे-धीरे विच्ार-विनिमय 
बढ़ने लगा । 
इसके अतिरिक्त ये लोग एक हजार मील लम्बे तट पर फैले हुए थे भौर 
प्रारम्भ में बहुत-सी बातें इनमें साँक्ी थीं। श्रधिकांश अंग्रेज थे, जो स्वशासन 
की अंग्रेज परम्पराओ्नों को प्रपताये हुए थे। उत्तके न्याय का काम ज्यूरी हारा 
होता और उत्हें वे सब सुविधाएँ प्राप्त थीं जो स्वाधीन श्रग्रेज को मिलती हैं । 
सरकारी भन पर औपनिवेशिक सभाएँ नियन्त्रण रखतीं, और कई बार विधान- 
कारये में विष्त डालने पर ब्विटिश सरकार द्वारा नियुक्त किये हुए गवर्मर का 
वेतन उन्होंने रोक लिया । ऐसा करने का साहस स्वतन्त्र अंग्रेज़ों के भ्रतिरिक्‍त 
झौर किसको हो सकता है । 
समय बीतने के साथ बस्तियाँ श्रापस में व्यवहार बढ़ाने और सॉस्े हितों 
के बारे में मिलकर काम करने लगीं । इस दिदा में पहला प्रथास १६४३ में 
हुआ जब कि मैसाचूसेट्स, बे प्लाइमौथ, क्तेक्टिकट और न्यूहेवन के उपनिवेक्षों 
ने न्यू इंगलेंड परिसंघ ((०र्ताल्ठक्षव्पं०) में मिलकर यह निर्णय किया 
अ्रापस में दृढ़ और निरन्तर मैत्री और सौहाद के सम्बन्ध हों थो पचित 


जग 


कर्ता 
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अवसर पर आक्रमण शौर बचाव, श्रापस में परामर्श और सहांयता देने के काम 
झाएँ, जिससे जहाँ धर्म की सत्यता और स्वतन्त्रता की बताये रखने भ्रौर उनके 


प्रचार के काम हों वहाँ उनकी अपनी सुरक्षा और क्षेम का भी प्रबन्ध हो । 


कई वर्षों तक न्यू इंगलेंड-परिसंध के अ्रधिवेषन होते रहे । श्रन्त में मेसावूसेट्स 
श्रौर प्लाईमौथ मिलकर एक बस्ती बच गये श्रौर इस प्रकार कनैविटकट श्रौर 
स्पूहेबन एक भन्य बस्ती । ह 

वर्जिनिया, मैसाचूसेट्स और न्यूयार्क के प्रतिनिधियों ने एक झौर 
पारस्परिक क्षेम की संस्था बनाई जिसका उद्देश्य व्यापार की वृद्धि ही था। 
यहापि इससे वस्तुतः कुछ भी कायें ने हो सका, फिर भी उपनिवेश्ञों में भावी 
सहयोग और बृढ़ता का एक उदाहरण स्थापित हो गया । 

पर जिस णक्ति ने ब्रिदिदश अमेरिका को संगठित करने का काम किया 
बह अन्तैराष्ट्रीय धावितयों का भयावक संघर्ष था जिसके द्वारा वे महाद्वीप पर 
अधिपत्य जमाने की चैष्टाएँ कर रही थीं। १६९० से पूर्व नग्ने संसार में फ्रांस 
और स्पेन में जो अपने साम्राज्य बढ़ाये उनकी ओर उपतिवेश-वासी अंग्रेजों ने 
कोई ध्याव न दिया । परन्तु! जब वे भूमि के लिए इंगलैंड' के साथ पूर्ण रूप से 
प्रतिदृवन्दता पर उतर आये, उनकी सीमा पर स्थित प्रदेशों में छापे भारे जाने 
लगे। फ्रांस और स्पेस की अधीनता में इण्डियसन जब आक्रमण करने लगे और 
ग्रस्त में जब भावी विजेताओं के आातक्ू से तठ पर उनकी' हैसियत को भय 
पैदा हुआ तब लोग अपने साँझे खतरे के प्रति सचेत हुए और उन्होंने मिलकर 
काम करता घुरू किया । 


के 


१६४६ तक सगे संसार में फ्रांस के साम्राज्य ते कैनेंडा के बहुत से भाग, 
सि्तिसिपी नदी की घाटी और वर्तमान संयुक्तराज्य के सारे पर्चिमी भश्य 
भाग को हस्तगत कर लिया था। यह प्रदेश अ्रलेध्ेती पर्षतों से लेकर राकी 
पर्वत श्यूछुला तक और फिर कैमेडा से लेकर दक्षिण में मैक्सिकों की खाड़ी 
तक फँजा हुआ था; अलेघेनी पर्॑तों के पूर्व, में तठवर्ती तंग मैदात से, जिस पर 
प्ग्रेजों का श्राधिपत्य था, फ्रांसीसि साज्ाज्य कई गुणा श्रधिक बड़ा था । 
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इस प्रदेश पर फ्राँस के श्रधिकार का आधार बहुत से प्रचारकों और 
सरदारों की ओर से की गई खोज पर था। सम्भवतः उनमें मुख्य रेने राबेरट 
क्रेवेलियर था जो १६८२ में ग्रेटलेक्स से ला, उसने भिसिसिपी नदी को 
मालूम किया और उसके रास्ते मक्सिको की खाड़ी तक चला गया। श्रौर 
इस प्रकार उसने उत्तर से लेकर दक्षिण तके सारे भ्रदेश की यात्रा की थी । 
फ्रॉस के फण्डे को सिसिसिपी के मुहाने पर गाढ़ कर उसने इस प्रदेश पर फ्रांस 
के राजा लुई चतुर्देश के लिए अधिकार किया और उसके सम्मान में इसका 


ज्ञाम' लुईज़ियाना रखा । 


यद्यपि फ्रांस-साम्राज्य लये संसार में महानू था, पर उसमें लगभग 
१८,००० लोग थे; इसके मुकाबले में इसके पूर्व की ब्रिटिश बस्तियों में 
२,००,००० अंग्रेज बसे थे । परन्तु संख्या के इस अन्तर को फ्रांस की इण्डियन 
लोगों को मित्र बनाने की योग्यता से सगण्य बनता दिया। इण्डियन लोगों से 
फ्रॉंसीसि भाइयों-साथ ताव करते, उनके यहाँ विवाह करते श्रौर अपने उद्देश्यों की ' 
पूर्ति के लिए उनको भर्ती करके काम लेते । अंग्रेज श्रपने आपको नये संसार की 
परिस्थितियों के अनुरूप मन बना सके | 


अमेरिका महाद्वीप के लिए संत्रषे १६८६ में शुरु हुआ और तीम वौथाई 
शताब्दी तक रहा। इसका आरम्भ इस प्रकार हुआ कि क्रेोधोलिक फ्रांस और 
प्रोटेस्टैन्ट इंगलैंड में युद्ध छिड़ गया जिसे 'विलियम का युद्ध' भी कहा जाता है । 
युद्ध की लपठें बहुत शी धर अभ्रमेरिका में भी पहुँच गईं और अंग्रेज श्रौपनियेशिकों 
को अ्रपनी रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा । 


ग्लेघगनी पर्वत की घाटी से पश्चिम की और प्रेटलेक्स तक श्रौर उत्तर 
में केनेंडा की सीसा तक न्यूयार्क की बस्ती फैली थी । फ्रांसीसियों मे सोचा कि 
यदि इंगलैड से यह उपनिवेश छिन जाये तो अ्रभ्ेरिका में अंग्रेज़ों का प्रदेश दो , 
भागों में बट जायेगा । फिर न्यूथार्क से फ्रान्स की सेवाएँ अन्धमहासागर के तट 
के साथ-साथ उत्तर और दक्षिण दोनों श्रोर बढ़ सकेंगी और सगे संसार में 
अंग्रेजों का अधिकार सदा के लिये समाप्त हो जाएगा । 


श्छ 


इसके अनुसार केतेडा के फ्रान्सीसि गवर्नर काऊच्ट फरान्तेना ने कैमेडा' के 
दक्षिण में न्यूया्क और न्यू इंगलैंड पर भारी आक्रमण करने का आदेदा दे 
दिया। फ्रांसीसियों और उनके इण्डियम साथियों ने रोनेक्टाडी, न्यूयार्क, डावर 
और न्यू हैम्पशायर में खूब मार-काट की । बड़ें कुशल और विनाशक गआाक्रमशा 
करके इन पगरों को तबाह कर दिया गया । 

राजा विलियम का यह युद्ध १६६७ में समाप्त हुआ परन्‍्तु यह निर्शायक 
सिद्ध न हो सका । इसके बाद स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध शुरु हुआ। इसका 
कारण यह था कि लूई चतुर्देश स्पेन के रिक्त सिंहासन पर अधिकार जता रहा 
था श्रौर उस पर श्रपने पोते को बिठाना चाहता था । उसे श्राशा थी कि ऐसा 
करने से प्रोटेस्टैल्ट इंगलेंह के विश्द्ध कैथोलिक फ्रांस और स्पेन को संगठित 
करके इंगलेंड पर विजय प्राप्त की जा सकेगी। पर इस युद्ध के लिए इंगलैण्ड 
खूब तैयार था और यूरोप की लड़ाइयों में मालेबरों के डूयूक ने फ्रांस को 
करारी हार दी। यह युद्ध भ्रमेरिका में भी छिड़ा | कैरोलाइना और न्यू इंगलेंड' 
पर इृण्डियन लोगों को हमले करने में कुछ सफलता मिली' परन्तु १७१३ में 
फ्रांस को यूट्रैक्ट की सन्धि भ्रनुशार विजयी इंगलेंड को न्यू फाऊण्डलैण्ड तथा 
बाई प्रन्य महत्वपूर्ण स्थान देने पड़े । 

पुन! १७४४-व८ में राजा जाजे के युद्ध के भ्रन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष में 
शौपनिवेशिक सेनाओं ने बड़ा महत्वपूर्ण भांग लिया । 

पहले युद्धों में अंग्रेजों ने कई बार ओऔपनिवेशिक सेवायें भर्ती कीं झौर 
छोटी-छोटी लड़ाइयों में अपने समुन्दरी बेड़े से उन्हें सहायता भी दी। परण्तु 
इसके परिशाभ अधिक अ्रच्छे नहीं रहे थे; कारण सहयोग का अ्रभाव था । 
राजा जा के युद्धकाल में सैन्टलारेस्स नदी के मुहाने पर स्थित ब्रेटन के 
भ्रम्तरीप पर बता हुआ लुईबर्ग का महान्‌ दुँगे मेन के केल घिलियम पेपरल 
ने चार हक्षार सिपाहियों की सहायता से जीत लिया। यह सेसा न्यू इंगलैंड 
की विधानसभा नें संगठित करवाई थी झऔर' कामोडोर वारेन के अ्रधीन बिदिश 
पीओना ने इसे सहायता पहुँचाई। फास के मोर्ची पर सफल घेरा डालकर 
भमेरिकी शोगों ने भ्रत्यन्त साहस भर दृढ़ मिश्चय का परिचय दिया। जहाँ 
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उन्हें इस विजय का श्रेय मिला वहाँ न्यू इंगलेंड में उनके मित्रों और सम्बन्धियों 
को बड़ा गौरव हुआ । 


पर जब युद्ध समाप्त हुआ तो उपनिवेशों में सिराशा और क्रोध की लहर 
दौड़ गई---शान्तिसन्धि में लुईबग फ्रान्स को लौटा दिया गया और ऐंसा प्रतीत 
हुआ कि श्रौपनिवेशिकों के बलिदान व्यर्थ हुए । उनको सन्तुष्ट करने के हिंत 
इंगलैंड ने सहृदयता से युद्ध का व्यय दे दिया परन्तु इससे थथेष्ट फल न 


प्राप्त हो सका । 
सगे संसार के लिए फ्रान्‍्स और इंगलेड के बीच श्रन्तिम भौर महान्‌ संघर्ष 


अब छिड़ने ही वाला था, जो इतिहास में सप्तवर्षीय युद्ध वा १७५६-६३ के 
फ्रान्‍्सीसि और भारतीय युद्ध के ताम से प्रसिद्ध है । 


यह भहान्‌ संघर्ष न केवल उत्तरी अमेरिका वरन्‌ सारे संसार में हुआ । 
इसमें दोनों देशों की साज्राजी भहत्वाकांक्षाएँ दूर-दूर तक टकशई---कहाँ 
कौरिबियन' सागर श्रौर कहाँ भारत | जहाँ-जहाँ भी दोनों प्रतिहल्दी नई मण्डियों, 
नई दौलत भ्रौर नये उपनिवेशों की खोज में टकराते थे चहीं यह लड़ाई 
भड़क उठी । 


इंगलेड को भालूम था कि इस युद्ध के होने से उसके भण्डार अत्यन्त 
क्षीश हो जायेंगे और साम्राज्य से जितनी अधिक सहायता प्राप्त की जायेगी. 
उतना ही इंगलेड का पहला भारी होने की सम्भावना रहेगी । अतः १७५४ मेँ 
अमेरिकी उपनिवेशों को यह अधिकार दिया गया कि थे सारी प्राप्य शबित की 
एकत्रित करें। ब्यूथार्क में एल्बाती नामक स्थान में एक सभा बुलाई गई । 
उसमें भ्रमेश्का के बड़े-बड़े मनस्वी उपस्थित थे, उनमें पेनसिलवेनिया की श्रोर 
से बैन्जमत फ्रंकलिय, रोड टापु से स्टीफन हापकित्स और मैसावूसेद्स से 
हचिस्त उल्लेखनीय हैं । बे बड़े बुद्धिसात और निष्पक्ष विधारक थे। ने यह .. 
सोचने के लिए इकठ्ठे हुए थे कि फ्रान्सीसि और भारत के युद्ध से किस प्रकार 
अमेरिका को बचाया जा सकता है। ज्ीघ्र ही उन्होंने प्रमेरिका में अंग्रेज़ी 
बस्तियों की भावी व्यवस्था पर भी विचार करना शुरु कर दिया । 
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फ्रकलिध ने संध की एक रोचक योजना पेश की। वह यह कि 
ओौपनिवेशिक प्रतिनिधि सभाएँ एक बृहत्‌ परिषद्‌ चुने जिसमें ४८ सदस्य हों । 
परिषद्‌ में प्रत्येक उपनिवेश के सदस्य उसकी दौलत और जनसंख्या के श्राधार 
पर लिये जाएँ। परिषद्‌ का काम यह था कि एक श्ौपनिवेशिक सेसा की 
व्यवस्था करे, कर लगाए और राज्यों के मामलों को हल करे। इस पर एक 
मुख्य-प्रधात हो, जिसे इंगलैंड के राजा नियुक्त करें और जिसे परिषद्‌ की 
सम्पति से विशज्ञानकार्य पर निर्णय देते और सैन्य श्रधिकारी नियुक्त करने का 
ग्रधिकार प्राप्त हो । 

गद्यपि फ्रौकलिन-योजना क्रियात्मक दीख पड़ती थी परल्तु वह श्रस्वीकृत 
हुई। श्रोपनिवेशिक गवर्नरों श्रौर प्रतिनिधि सभाभों ने यह कहकर इसे रहू कर 
दिया कि इसके द्वारा सत्ता का बहुत अधिक केन्द्रीक रण होता है और स्थानीय 
सरकार के श्रधिकार छिनते हैं। इस योजना से इंगलैंड' को यह भय था कि 
इससे उपनिवेश्ञों को अ्रपते निजी मामलों में विवार प्रकट करने की श्रपेक्षा 


 चससे भ्रधिक शधिकार मिलते है जितगे| कि उस परिस्थितियों में वांछनीय 


प्रतीत हीते थे ।, यद्यपि यह अल्बानी-योजना असफल रही परू्तु अमेरिका के 
इतिहास में एसका बढ़ा महत्व है; क्योंकि इससे उपनिवेश्ञों के लोगों को एक 
संध्र का विचार मिला जिसने बाद में मद्दाद्वपीय कांग्रेस का रूप धारण करके 
स्वतस्तता के पहले वर्षों में अमेरिका में शासम-भार सम्भाला । 

तब यह बात उपनिवेश्ञों पर ही छोड़ दी गईं कि वे व्यक्तिगत रूप में 
इंगलैंड' के साथ सहयोग करें या फिर फ्रान्सीसि-भारतीय युद्ध में भाग न लें । 
प्रनीपचारिक रूप में यह संघर्ष पहले ही अलघेनी पर्वत के पश्चिम में श्रोहायों 
घाटी में शुरु हो ही चुका था । 

प्िटेस और फ्रास्स दोनों के लिए इस प्रदेश को क्षपने अधिकार में कर 


5 लेना अत्यन्त महत्व का विषय बन चुका था। यदि इंगलेंड इस पर अधिकार 


कर ले तो किसी दिन उसके उत्तरोत्तर बढ़ते हुए उपनिवेश्ञ प्रतनवेनी पर्चतों के 
पार फैलकर दूर तक विस्तृत हो सकते थे । यदि: फ्रान्स' इसे अपने अधीन करे 
लेता है वो वह अंग्रेजों को तंट पर उस्त समय तक रोक सकता है जब तक कि 
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उसके पास' इतसी शक्ति सम्पन्त नहीं हो जाती जिससे वह नये संसार मेँ अंग्रेजी 
पत्ता समाप्त कर डाले । 


फ्रान्स वालों ने जब श्रोहायो वदी और उसकी सहायक नदियों पर दुर्गो 
की एक पद ला बनानी शुरु की तो बजितिया के गवर्नर डिन्पिड्ी ने अपने 
सैन्यदल के एक इक्कीस वर्षीय मेजर जाजे वाशिज़ूटन को चेतावनी देने के 
लिए भेजा कि इस प्रदेश पर "तो ब्रिटेन के ताज का ग्राधिपत्य जग प्रसिद्ध है! । 
इस प्रकार अमेरिका के इतिहास में वाशिगटन का नाम पहली बार आता है । 
जब बह फ्रान्सीसियों को हुटा न सका तो उससे ब्रिटिश अधिकार जताने के 
लिए फोर्ट नेससेटी बनाया और उसमें सेना रखी। परत्तु उसके पास इस 
सीमास्थित किले की रक्षा के लिए पर्याप्त सैनिक मे थे, इस कारण जब फ़ान्स 
वालों ने एक भारी संख्या में सेता लेकर इस पर आाक्रमशा किया तो वाशिख्ुद्न 


को श्रात्मसमर्पण करता पड़ा । 


इस पराजय पर कीमित होकर अंग्रेजों ने १७५५ में जनरल क्लेडॉक के / 
नेतृत्व भें दो रैजमेन्ट भेजीं ताकि वे डृक्‍्वीन' के किले से फ्रान्सीसियों को भगा 
दें। ब्रेडॉक ने वाशिंगटन की सलाह की अ्रवहेलना करते हुए यूरोपीय ढंग से 
मुद्ध करने के हित सेनाओं को एकत्रित रखा। फ्रान्सीसि और इंडियन पेड़ों के 
पीछे छिपकर भाक्रमण करते थे, ब्रिठिश सेना के लाल कोटों के कारण उन्होंने 
बड़ी सरलता से निशाने लगाए। वाशिंगटन के वीरतापूर्ण प्रयत्नों के होते हुए 
भी, ग्रेडॉक बुरी तरह हारा और लगभग एक हजार सिपाद्दियों के साथ खेल 
रहा । स्वयं वाद्षिगटन की वर्दी में गोलियाँ लगीं और उसके दो घोड़े मारे गये । 

इसके बाद फ्रान्स की कई और भी स्थानों पर विजय हुई; इसका मुख्य 


कारण अंग्रेज प्रेलाओं और ओऔपनिवेशिक दलों में सहयोग का अभाव था ॥ 

, अधिकाँश औपतिवेशिक प्रतिनिधि सभाओ्रों ने कुछ न कूछ सैनिक ब्रिये थे परन्तु 
वे इस बात पर अनुरोध करती थीं कि वे सैनिक कहाँ भेजे जाएँ और उनका? 
नेतृत्व कौच करे । इसके अतिरिक्त जिटिश जनरल औपनिवेशिक सिपाहियों को 
घटिया समझते थे और उनसे तिरस्कारपु्ण व्यवहार करते । 


खा 
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१७४७ में जब इंगलेंड के लिए चारों ओर निशज्ञा फैली हुईं थी, 
विलियम पिठ युद्ध मनन्‍्त्री बता । उसकी गणना इंगलेंड के सर्वश्रेष्ठ युद्धमन्त्रियों 
में होती रहेगी । वह बड़ा सिपुणा, दृढ़ संकल्प और दृढ़ प्रज्ञ था, उसने ब्रिदिश 
तथा औपनिवेशिक सेनाओं में नई जान डाल दी। इन सेनाओ्रों ने उत्तर की 
शोर श्रेटलेक्स तथा कैनेडा की सीमा पर भयंकर उत्पात मचाया। फ्रास्स के 
बहुत से शक्तिशाली गढ़ों पर अधिकार कर लिया, इनमें डूकवीन का किला भी 
था; जिसका नाम ब्रिटिश नेता के सम्माल में पिठ्सूबर्ग रखा गया । 

ग्रन्त में कैनेंडा या स्यूफांस पर आक्रमश हुआ । क्यूबक में १७५६ को 
एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें जनरल वुल्फ ने फ्रॉसीसि कमान्डर मारवबीस 
मॉन्टकाम को एक प्रातः प्रकाश होने से पहले ही प्राक्मरा| करके हरा दिया । 
इस आश्चर्यजनक विजय के उपरान्त चार वर्ष तक कैनेडा में फ्रात्सीसियों को 
ढूँढ-दूँढ कर पकड़ा जाता रहा । 

संसार में सभी जगह ब्रिटिश सेलाओं से फ्रास्स की सेनाओं को हरा 
दिया । जब स्पेन में फ्रान्स को सहायता शुरु की तो उस सभय ब्रिदेत मे 
वैस्ट इण्डीज़ में स्पेत-अधिक्ृत स्थानों के अ्रत्तिरिकत हवाना, क्यूबा और 
फिलिपीस में मनीला पर अधिकार कर लिया । भारत में भी फ्रान्स पूर्ण रूप से 
पराजित हुआ । 

१७६३ में पैरिस-सन्धि के ग्रनुसार फ्रास्स मे समस्त कैसेडा और 
मिसिसिपी सदी के पूवे का भाग़ इंगलेंड को दे दिया; इसमें से केवल व्यू- 
शोरजिससस्‌ सोेन को दिया गया। मिसिसिपी के पर्चिम में अपने अधिकार 
फ्रास्स वालों नें स्पेस को दे दिये । फ्रात्स के पास न्यूफाउन्डलैण्ड के समीप दो 
दुर्गहीन टापू रहे जहाँ वे मछलियाँ पकड़ने के जहाज रखते। इन पर आज' तक 
फ्रान्शा का ही अधिकार है । 

सप्तवर्षीय युद्ध ने नयें संसार में फ्रांस के भाग्य सुला दिये और स्पेत ही 
इंगलेंड का प्रतिदवन्दी रह गया। परन्तु जहाँ आज संयुक्तराज्य है वहाँ बस्तुत: 
स्पेत्त का कोई गढ़ था ही नहीं; उन्हें तो मेक्सिको और वक्षिणी अपमेरि का में 
ही अपना साम्राज्य बढ़ाने की चिस्ता थी । 
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अमेरिका के उपनिवेश वासियों के लिये फ्रास्स पर विजय का महुत्व कई 
प्रकार से था। इस संघर्ष में भाग लेकर उन्होंने अ्न्‍न्तरीपनिवेशिक सहयोग के 
सम्बन्ध में बहुत कुछ सीख लिया कि किस प्रकार सेनाएँ और साधव संगठित 
करके एक साँफे उद्देश्य के लिये युद्ध किया जा सकता है। पृथक पृथक्‌ शासन 
वाले तेरह विभिन्‍न राज्यों मे एकता पैदा करने में अभी कुछ वर्ष का समय 
चाहिए था परन्तु इस श्रोर एक बड़ा पग इश भात्ति छठ गया । 

इस यूद्ध का एक परिणाम यह भी हुआ कि उपनिवेज्ञों को अपनी बाकिति 
का अनुभव हुआ । श्रमेरिका के 'भद्दे सिपाहियों पर ब्रिटिश कितना भी साक- 
भौं व्यों न घढ़ायें, यह एक सत्य है कि श्रोपनिवेशिक सेनाओं ने प्रत्येक युद्ध में 
सुशिक्षित ब्रिटिश सैनिकों के साथ-साथ बड़ी योग्यता से काम किया था और 
यह भी सत्य है कि ब्विटिश सरकार ने अमेरिका में जो सैनिक भेजे थे, जा 
बाशिज्धुटम उनमें से किसी से भी श्रच्छा सैनिक था । 

भ्रन्त में इस युद्ध से अलेघनी पवेतों के पश्चिस की शोर महाद्वीप के 
अन्दर दूश तक विस्तार के लिए सम्भावताएँ पेदा हो गईं । सैकड़ों मील तक 
नयें प्रदेश और नये अवसर पड़े थे शौर इस महान प्रदेश में ग्राज़ादी भौर 
अवसर की समानता का पअर्नेरिकी आदश प्राप्त हो सकता था । 


श्रध्याय ३ 


खतन्त्रता की प्राप्ति 


अमेरिकी क्रान्ति कै कारणों के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा गया है कि 
किस प्रकार राजा जाज॑ तृतीय तथा पालिमैण्ट ने उपनिवेशों को भ्रधिकारों तथा 
स्वतन्त्रताओं से वंचित किया, सरकार में उनके प्रतिनिधि लिगय्रे बिना उम्र पर 
कर खगये, उनके घरों में सैनिक बिठा दिये और अन्त में उसको विद्रोह के 
लिए विवश कर द्विया । ये तो केवल बाह्य लक्षण थे। उसके आधारभूत 
कारण कुछ और ही थे । उनमें से सम्भवतः मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य 
और उपनिवेज्ञों के उसके साथ साम्बन्धों के बारे में सैद्धान्तिक मतभेद था । 

आगेरिका में लोगों का विचार था कि उन्तके तेरह उपनिवेश ब्रिटिश 
साम्राज्य के ही स्वायलशासित विभाग हैं; ठीक उसी भान्ति जैसे श्राज कैमेंडा 
श्रौर प्रास्ट्रेलिया ब्रिटिश ताज के एाजभवत हैं। इन बस्तियों में रहने वाले 
लोग अंग्रेज थे श्रौर उन्हें समता के वे सभी अधिकार प्राप्त थे जिमके 
लिए अंग्रेज़ मैगनाकार्स के समय से यत्नशील रहे थे। अमेरिका के लोग अपनी 
प्रतिनिधि सभाओं की प्रधानता करने के लिए फेजे गये शाही गवर्रों की 
उपस्थिति फो स्वीकार करने के लिए उसी समय ज्ञक तैयार थे जब तक कि के 
प्रतिनिधि सभाप्रों की इच्छानुसार काम करते। प्रायः होता भी ऐसा ही था 
वर्योंकि उन्हें अपने वेतन के लिए उपनिवेशों पर हीं. भिर्भर रहुवा पड़ता था। 
स्थानीय भमेलों में वे दूरस्थ औ्रौर व्यस्त राजा की सहायता शौर उसके समर्थन 
पर अधिक प्रोत्ता नल कर पाते थे । 

जिस द्विनों जेम्सदाऊव नगर बसा, तभी इन बस्तियों के सम्बन्ध में ब्रिटिश 
सरकार का पृष्टिकोश इंससे कुछ क्‍ित्त था। इस सपनिवेशी को पूर्ण स्वराज्य 
का अधिकार नहीं था और उनके लोग ब्रिठेस में रहने वाले राजेभक्त अ्र॑ग्रेज्षों 
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के बराबर नहीं समझे जाते थे । उनका काम _ख्यतः यह था कि माल के लिए 
नई मण्डियां बनाकर और अंग्रेजी उद्योग के लिए कच्चे माल का प्रबन्ध कर 
इज्धलैण्ड का हित करें । इज्भलैण्ड को दीघेकालीन युद्धजनित बिकट परि- 
स्थितियों के कारण लगभग १५० वर्ष कठिताई रही और इस अवस्था में 
उपनिवेज्ञों पर दृढ़ता से शासन कर उनसे घन प्राप्त करने का काम शरल मे 
था | परन्तु श्रब १७६३ में फ्राबन्स और स्पेन को हरा देने के बाद ब्रिटिश 
सरकार के लिए श्रपनी झ्रास्तीनें चढ़ा कर अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने का 
समय झा गया था । 

यही समय था जब जलयान सम्बन्धी कानून की लागू करके अमेरिका के 
व्यापारी हितों की मातृभूमि इज्भुलैण्ड के हित के लिए दबाया जा सकता था । 
युद्ध से रिक्त हुए ब्रिटिश कोष को नये टैक्स लगा कर फिर से भरने का समय 
भी अभी झाया था । 

इज्लेप्ड और अमेरिका के बीच संघर्ष में कोन ठीक था और कौम गलत ? 
इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता । अमेरिका का विचार था कि साम्राज्य में 
राजभवत, स्वतन्त्र उपनिवेशों का एक संघ होता चाहिए; उधर इज्भलैण्ड को 
सदबकत केन्द्रीय सरकार में प्राध्या थी। दोनों पक्ष अपने-अपने हित की करते 
झौर जो कुछ परिशाम हुए उत पर दोनों को बड़ी मिथ्या धारणाएँ थीं। भौर 
जैसा कि प्रायः हुआ करता है दोनों श्ोर के उम्रवादियों ने अस्त में भगड़ा बढ़ा 
ही दिया । 

जब से अमेरिकी स्वतन्त्र हुए तब से ब्रिटेन ने वही विचार अभ्रपन्ता लिया 
है, जिसे अमेरिकी प्रतिनिधियों ने पेश किया था। स्वाधीन देक्षों की ब्रिटिश 
कामनवैल्थ में बहुत सी बातें वही हैं जो कि 'बैन्जमिन फ्रंकलिन नें ब्रिटिश 
सरकार को मनवाने की प्रसफल चेष्टा उस समय की थी जब कि बहू १७६० 
के उपरान्त असस्तुष्ट उपनिवेद्यवासियों के प्रतिनिधि के रूप मे लब्दन गया 
था । समूचे साम्राज्य के बारे में इज़ूलेण्ड यही सोचता था कि बहू ब्रिटिश ताज 
के अ्रधीन है भर वह स्वायलशासित खण्ड नहीं है। इसका प्रभाणा खांड और 
छीरे के व्यापार सम्बन्धी कानून से सिल गया, जिससे अमेरिका के व्यापार पर 
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प्रतिबन्ध लगाया गया था। न्यू इज्भुल॑ण्ड विशेष कर फ्रान्स प्रधिक्षत बैहह- 
इण्डीज़ से व्यापार कर शीरा मंगवाता था, उस शीरे से क्षराब तैयार की जाती 
झौर वह शराब बेचने से न्यू इद्भलैण्ड बड़ा लाभ उठाता था। इस व्यापार में 
न्यू इज्धलैण्ड वालों ने ब्रिटिश इण्डीज़ से कोई सम्बन्ध न रखा था, जहां उनका 
माल उतने मंहगे दामों न बिकता ! ब्रिध्दि वेस्ट इण्डीज़ के खेतिहरों की इस 
शिकायत पर कि उनके व्यापार को क्षति पहुँच रही है, पालिमैण्ट ने व्यू 
इज़ूलैण्ड पर दबाव डाला कि वह फ्रान्स के टापुश्रों की बजाये वेस्ट इण्डीक्ष के 
साथ व्यापार करे और अपने “परिवार में ही सारा व्यापार रखे” । इस उद्देश्य 
से पालिमैण्ट ने फ्रान्स से श्राते वाले माल पर भारी कर लगा दिये | 
पश्चिमी प्रदेश के अधिकार में श्रा जाने से ब्रिठेत के सामने एक और 
समस्या खड़ी हो गई जिसने अमेरिका पर भियन्त्रणा कड़ा करने के लिए 
विवश कर दिया और जिससे तनाव बढ़ते लगा । इन तये प्रदेशों में हारे हुए 
, फ्रास्सीसि भर उनके साथी इण्डियन बसे हुए थे, जिल्‍्हें अपने विजेताशों के 
प्रति काई लगाव ने था। फ्रान्सीसियों से इण्डियन लोगों को भड़काया भौर 
बहकाया कि उन्हें जल्दी ही अंग्रे ज़ अपने घरों से भगा देंगे । ,इस पर इण्डियन 
लोगों ने अपने योग्य नेता चीफ पोस्टयाक के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया भ्रौर 
कई ब्रिटिग किलों पर अधिकार कर लिया । 
प्रकट है. कि इस परिस्थितियों में पश्चिमी प्रदेश में पूर्वी प्रदेशों की भान्ति 
स्वद्नासम स्थापित नहीं हो सकता था । वहां तो सेनाओं, शिविरों और अलेघनी 
प्रवेध के पार बसने वाले विरोधी लोगों पर कड़ा सियन्तंण रखने की 
आवश्यकता थी । 
भरत: जाजे तृतीय और उसके मन्त्रियों ने पश्चिमी प्रदेशों का शासन अपने 
हाथ में ले जिया और बहाँ पर और अधिक बस्तियाँ बसाने का निषेध कर 
, दिया । जो लीग पहले ही अलेघती पर्चतों के पार चले गये थे, उन्हें पूवें को 
लौट प्राते की श्राज्ञा दी गयी । राजा की ओर से यह भी घोषणा की गई कि 
परविष्य में इण्डियन लोग भूमि का विक्रय सीधा ब्रिटिश सरकार को: करो और ' 
उसने प्रिटिश सरकार: की ओर से समूर का व्यापार करने के लिए श्रपने प्रति- 
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निधि भी नियुक्त कर दिये, यह व्यापार अत्यन्त लाभप्रद था। इस पर 
अ्रमेरिकी बड़े निराश हुए और कोघ में आकर उन्होने इसके विरोध में प्रदर्शन 
भी किया । 

यदि पक्षपात रहित होकर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि राजा 
के ये कार्य किसी हद तक तर्क संगत और समयोत्रित्‌ थे। यदि उपनिवेश- 
वासियों को अन्धाधुन्ध पश्विम की शोर बढ़कर भूमि श्रौर बहां के वाधियों का 
शोषण करने दिया जाता तो उसका परिणाम अस्तव्यरतता ही होता | दूसरी 
श्रोर यह भी कहा जा सकता है कि राजा और उसके मण्जी श्रमेरिका के लोगों 
को बिल्कुल ही पृथक रख अधिक मनमानी कर रहे थे, उनकी सेनाओं में भी 
फ्रान्स को हराने में मदद दी थी और वे झाशा करते थे कि विजय के लाभ में 
वे भी सहयोगी होंगे । 

पर अब ये साधत अग्रेरिकी उपनिवेश्ञों के श्रधिकार मेँ नहीं बालक ब्रिटिश 
ताज के प्रधीन थे । इससे बुरी बात यह हुई कि नये संसार में प्राप्त किये हुए 
हित्रों की रक्षा के लिए कई हजार रैडकोट सेला इंगलेड से भेजी गई भौर 
ज़सके ख्चें का एक भाग उपनिवेश्ों को देवा पड़ता धा। इस पर ही श्राबाद- 
कारों के कष्द समाप्त नहीं होगणे; इंगलैण्ड मे वक्‍्वार्टॉरिग ऐवट के द्वारा यह 
आझाज्ञा दी कि सिपाहियों को निवास-स्थान तथा खाना देवे में सहायता दी जाए। 

उपतिवेशों पर चियन्त्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये 
प्रत्येक यत्न पर लोगों में तब जो उत्तेजना प्रदर्शित होती थी; उससे राजा शौर 
पाभिमेंट को यह चेतावनी हो जावी वाहिए थी कि वे सावधानी से काम हें । 
दूसरी शोर अमेरिका के लोगों को स्वतल्त्र वागरिकों के कप में अपने अधिकारों 
का इतना अनुभव था कि लेशमात्र नियन्त्रण पर भी वे चिल्ला उठते, सूई की. 
नभत को तलवार का प्रहार समझते थे । 

१७६४ में ब्रिठेत का प्रधान सन्‍्त्री जाज ग्रेनविल था; उसे अभेरिका के 
सस्वन्ध में कुछ भी ज्ञात न था श्लौर जो कुछ उसने सुन रखा था, उससे बह 
घृणा करता था। कस्टम शझ्राफ़िसेर तथा नौ सेना के दल 'मेजकर एक शोर उसने ' 
नैचीगेशल ऐक्ट पर केठोर पालस कराना शुरु किया, तो उसने दूसरी ओर 
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अखबारों, पुस्तिकाशों और झदालती पन्नों पर स्टेश्प-कर लगाने की योजना 
बनाई, जिसकी आ्राय से ब्रिटिश सेना का खर्च चल सके । 

जब पालिमैण्ट में स्टैम्प ऐक्ट पास हुआ तो अन्धमहासागर के दोनों ओर 
किसी ने भी यह कल्पता ते की थी कि इस पर इतना बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। 
उदाहरणत:ः बैन्जमिन फ्रंकलिन ने स्वयं अपने दो मित्रों को सलाह दी कि वे 
स्टैम्प बेचने वालों के पद के लिए आवेदन पत्र दे; उसने यही सोचा था कि 
इस कार्यवाही पर कोई गड़बड़ न होगी । 

परन्तु देश के सभी भागों में तत्काल इस ऐक्ट का विरोध शुरु हो गया। 
वर्जिनिया का पैद्धिक हैवरी प्रतिनिधि राभा में ही आपे से बाहुर हो गया और 
उसने घोषणा की कि वरजितिया के लोगों पर कर लगाने का भ्रधिकार 
वर्जितिया की प्रतिनिधि सभा के सिवाय किसी को नहीं है। बड़े प्राबेश में 
ग्राकर हैनरी ने एंक प्रस्ताव पास करवाया जिसमें कहा गया था “इस प्रकार के 
ग्रध्रिकार यदि किसी व्यवित या किन्‍्हीं व्यक्तियों को देने की चेष्टा हुई"! 

हू कानून के विरुद्ध, अवैध और प्रन्‍्यायपूर्ण होगी और ऐसी चेण्टा में प्षिटिश 

ग्रौर अ्रभेरिकी स्वतन्तता का हतन करने की प्रवत्ति है।” 

भेसाचूसेट्स में स्टैम्प एयट का विरोध बढ़ा, वहाँ पर जेम्स ओटिस और 
सैम्यूल एंडश्स के प्रयत््मों ने जलती पर तेल का काम किया। ऐडस्स में नेता के 
गुगा थे, और उसने ब्रिठेस की व्यापार व्यवस्था को मिन्‍्दां करके नाम पैदा 
कर लिया था। ब्रिटिश सिंह पर उलेजना में झ्राकर श्राक्षेप करते हुए उसने 
बाह्य था नियमानुकूल प्रतिनिधि लिए. बिना कर लगा देगा लोगों को दास 
बताते का ढंग है । 

म्यू इंगलेण्ड, स्यूया्वी और पेनसिलेबेनिया में दंगा हो गया। सार्वजलिका' 
दबाव में आकर स्ट्ैम्प बेचते वाले अपने पद छोड़ गेये। श्रधिक गड़बड़ और 
मारपीट को बढ़ावा देने के लिए “आज़ादी के सपुतों के जैसे स्वतत्तता-प्रिय 
दल' संगठित किये जाने लगे । स्टैम्प ऐक्ट पर विचार करने के लिए बूलाई गई 
एक सभा में नौ उपनिवेश्ञों ने उसी भास्ति विरोध किया जैसा कि वजितिया ने 
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किया था ग्रौर यह दावा किया कि उपनिवेशों पर उसकी प्रतिनिधि सभाएँ ही 
कर लगा सकती है श्रन्य कोई नहीं । 

समुद्रपार के साधारण अंग्रेज़ को बल्तियों में इस हड़बड़ पर पहले तो 
विश्वास ही न होता था और जब बिद्ववारा हुआ तो इसे बिल्कुल अयुकत समफ्रा 
जाने लगा। वे समझते साम्राज्य पर शासन पालिमैण्ट का ही है, और प्रत्मेक 
के हितों की रक्षा वही करती है। निस्सम्देह, इंगलेण्ड के कई भाग ऐसे भी थे 
जिनका पालिमैण्ट मे कोई प्रतिनिधि नहीं था, परन्तु सभी प्रभावशाली वर्गो-- 
व्यापारी, कृषक और पेशावरों---को हाऊसत श्राफ़ कामन्स में अपने विचार 
पहुँचाने के साधन होने के कारण इसकी पर्याप्त गारंटी थी कि वहाँ राभी के 
लोकतस्त्रीय श्रध्िकारों का मान होता है । 

देश के सभी व्यस्क नागरिकों को मताधिकार देने का विचार अभी 
परिपूर्ण नही हुआ था, इसके लिए तो १८वीं से लेकर २०बी शताब्दी तक 
वादानुबाद चलते रहे । इस दिशा में एक पग अ्रमेरिकी लोगों का यह झ्नुरोध 
भी था कि जब तक प्रदेश विशेष के प्रतिनिधि सरकार में न हों उसपर कर न 
लगाये जाएँ । इंगलैण्ड और अमेरिका वी तत्कालिक राजनी तिक विचारधाराश्रों 
में यह बुनियादी मतभेद था जिसको अन्त मे युद्धभू मि मे जाकर ही सिश्रेड़ना पड़ा। 

एक वर्ष लागू रहने के उपराच्त स्टैम्प ऐवट मन्सूख कर दिया गया, इसपर 
अत्यन्त हर्ष मनाये गये पर शीघ्र ही नये कालूच बनाये गये जो कि श्रमेरिकी 
लोगों को उतने ही श्रश्मिय और असह्य थे । टाउनशैन्ड ऐबट के श्रवुसार न 
केवल काँच, सीसे, रोग़न, कागज और चाय के श्रायात पर कर लगाये गये बल्कि 
यह भी व्यवस्था वी गई कि इस से जो आमदनी हो वह ब्रिटिश सरकार की 
ओर से नियुक्त गवंनरों के वेतन देने में बर्ती जाए । इस प्रकार श्रौपनिवेशधिक 
विधान सभाओ्नों का गवनेरों पर अधिकार न रहा और ऐसा करके पालिमैण्ठ मे 
यह भी दिखा दिया कि वहू अमेरिका के मामलों में और भ्रधिक मियन्तण 
रखने की सोच रही है । 

सारे अमेरिका में फिर से विरोध हुआ । सैम्युल ऐंडम्स मे सपनिवेशों के 
वास एक पत्र भेजा जिसमें टाउनदीन्ड' ऐक्टस और नैवीगेश्न एक्ट के विरुद्ध 
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प्रारम्भिक कार्यवाही करने के लिए कहा गया था क्योंकि इन कानूनों से 
अमेरिकी बनिज को क्षति पहुंच रही थी। अंग्रेज़ी माल का बॉयकाट करने का 
आन्दोलन जोर पकड़ गया । इसपर ब्रिटेन क्रोधित हो उठा । मैसाचूसेट्स की 
विधानराशा को तोड़ दिया गया और ब्रिटिश सेना की दो पलटनें बोस्टन 
भेज दी गईं । 


मार्च १७७० में इज़्लैण्ड ढीला पड़ गया और उसी रोज़ जिस दिन कि 
ये पलटनें बॉस्टन भेजी गई, उसने और तो सभी कर हटा दिए केवल थोड़ा-सा 
कर चाय पर रखा । परल्तु ब्रिटिश सिपाहियों और अमेरिकी लोगों में एक 
ठबकर हो गई जो कि अमेरिका के देशभकक्‍तों की भाषा में 'बॉस्टल-वर्ध! के नाम 
से मशहूर है । कुछ युवकों ने एक प्रहरी पर बर्फ के गोले फेंके | प्रहुरी ने रक्षक 
दस्ते को बुला लिया । पहले तो इस भगड़े में बर्फ और भुक्कों रो ही काम 
लिया गया परभ्तु अन्त में घबराए हुए ब्रिटिश रिपाहियों ने गोली चला दी । 
इस 'ह॒त्याकाण्ड' में पाँच बॉस्टन निवासी मारे गये, जिसका परिणाम यह 
मिकला कि सैम्गुल ऐडम्स की सांग पर ब्रिटिश शिपाहियों को इस नगर से हटा 
लिया गया । 


“झुलैण्ड का उपनिवेश्ञों के भ्रति व्यवहार बदलता रहा, कभी सख्त तो 
कभी गम्र । ऋत्ति से दस बर्ष पहले से यही हालत चली आरा रही थी, इसरो 
यह विद्वित होता है कि ब्रिटेत की सीति के तिर्धारक इस सम्बन्ध में सहमत 
नहीं थे कि अमेरिका की प्रति क्या रवैया होना चाहिए। विलियम पिद् और 
लाई नाथ जैसे नेता समभौते के पक्ष में थे, और उन्होंने यही यत्न किया कि 
प्रेम्बिल शीर टाऊशैण्ड जैरी उम्र मन्नियों की और से लगाये गये कर यथा तो 
हुटा दिये जाएँ या फिर उनमें उचित संशोधन किया जाए। इजूजैण्ड के 
व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि छ्िंग दल में अमेरिका के प्रति प्रचुर सद्भावभा थी, 
वे सपपन्त और सस्तुष्ठ अमेरिका के साथ व्यापार करने के पक्ष में थे; ऐसे 


देश के साथ नहीं जिसके लोग' क्रोध में श्राकर विद्रोह पर उतर भाएँ और 
उनके माल की बॉयकाद कर दें । 
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दूसरी ओर श्रमेरिका में ब्रिटेन के प्रति काफ़ी सद्भावना थी, विशेषकर 
धनाढय वर्मो में । वे स्वतन्त्रता के पक्षपातियों की और से कराये गये दंशों 
और बॉयकाट के विरुद्ध भरे, क्योंकि गड़बड़ से व्यापार को हानि पहुँचती है । 


ऋ्ति से पूर्व श्रधिकांश अमेरिकी लोगों का भाव इंगलेड के प्रति कुछ 
ऐसा था कि जब कर-कासून बनाये गये तो वे उत्तेजित हुए भौर जब उन्हें 
मन्सूख़ कर दिया गया तो उन्होंने सन्‍तोप भ्ौर कृतज्ञता के भाव प्रकट किये । 
साधारण अमेरिकी को इंगलेंड से पूर्ण स्वाधीन हो जाने की अ्रधिक इच्छा न 
थी; वह तो केवल यह चाहता था कि श्रपने खेत या अपनी दुकान पर श्राज्ञादी 
से काम करे और झ्ात्ति से अपना सिर्वाहु करे। ऐसा प्रतीत होता है कि 
इतिहास की गति के निर्णायक प्रायः उम्र व्यक्ति रहे हैं। जब वे शान्ति-प्रिय 
लोगों में सैद्ास्तिक मतभेद देखते हैं तो उसे बढ़ाने का भरसक प्रयास करते हैं, 
यहाँ तक कि समस्या का मार-काट के सिवा कोई हल बाकी नहीं रहता । 

अमेरिका में उत्तेजित अतिवादियों का एक सबसे बड़ा कारनामा 'बोस्टन 
चाय पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटता १७७३ में हुईं। ईरट इण्डिया 
कम्पती' आाथिक संकट में थी और उसने चाय निर्यात की थी। पालिगण्ठ के 
प्रबन्ध में यहू चाय लाई गई। राजा जाणे और पालज़िमैण्ट में उसके खुशामदियों 
ने यह मिर्णेय. किया कि कम्पनी की इतनी अभ्रधिक फालतू चाय का मिपटारा 
ऐसे किया जाय कि सस्ते दामों अमेरिका में बेच दी जाय। यद्यपि एक पौछ्ठ 
चाय पर तीन पैन्स का महुसूल लिया गया फिर भी यह इतनी कस कीमल पर 
दी जा रही थी कि अमेरिका में लोगों को इससे सस्ती कहीं नहीं मिल सकती थौ। 


परत्तु अ्रमेरिका के देशभकक्‍तों का ध्यान सस्ते दामों पर नहीं गया बल्कि 
इसके सिद्धास्त पर गया कि उन्हें महसूल देता पड़ रहा है। जब चाथ पहुँची 
तो 'एकाधिकार' और 'पालिमैण्ठ टेक्‍्स ते लगाए! के सारे लगाते हुए उन्होंने 


उसे लेने से इतकार कर दिया । बॉस्टन में बहुत-सी सावेजनिक सभाएँ हुईं - 
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जिनके उपराष्त कुछ नागरिक इण्डियस वेष बदलकर जहाज़ों में गये झौर 
जनसमें भरी हुई चाय को उन्होंने समुद्र में फेक दिया । 


अत 
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इस उग्र कार्यवाही पर राजा जाजे अत्यस्त उत्तेजित हुमा । बच्तियों से तो 
उसे सहानुभूति कभी थी ही नहीं, उसने अब मैसाचूसेट्स और विशेषकर 
अपराध' के घटनास्थल बॉस्टन को दण्ड देने का निश्चय कर लिया। जब 
१७७४ में पाल्िमैण्ट का अधिवेशन हुआ तो इसमें राजा की मांगों को स्वीकार 
करते हुए 'असहिष्णु कानून' पास किये जिनके द्वारा बॉस्टन में समुद्र के रास्ते 
व्यापार करने का उस सभय तक निषेध कर दिया गया जब तक कि चाय का 
मूल्य चुकता नहीं कर दिया जाता । नगर में सभाग्रों पर गवनर का नियन्चणा 
हो गया । मैसाचूसेट्स जनरल गेज के श्रधीन ब्रिटिश सैन्य का गढ़ सा बन गया । 

घटलाचकर की इस तेज़ी पर चोक कर अन्य उपनिषेश मैस्नाबूस्रेट्स की सहायता 
के लिए इकट्ठे हो गये, उन्होंने सहानुभूति प्रकट की और खाद्य पदार्थ भेजे 
जिनकी उपनिवेश्ञ में बड़ी श्रावश्यकता थी । आन्दोलन बढ़ते ही वरणिनिया की 
लाक सभा ने राभी उपनिवेशों के प्रतितिधियों का फिलेडैहिकिया में एक 
अधिवेशन बुलाने का सुकाव रखा । महाद्वीप की इस प्रथम काँग्रेस का अधिवेशन 
सितस्वर १७७४ में हुआ और इसमें मैसाचुसेट्स के जान ऐडस्स, भौर सैम्युल 
ऐडम्स, चजिनिया के जाजे बाशिज्गुटन शौर पैट्टिक हैमरी झौर दक्षिणी 
करोलाइना के जॉन रूटलेज शौर किस्टोफर गेंडस्डेन भी राम्मिलित थे । 

काग्रेश के अधिवेशन में सावधानी, घैये और गम्भीरता से काम लिया गया 
भर इसे बुलाने का उद्देश्य यह था "“उपनिवेशों की वर्तमान स्थिति पर विचार 
किया जाएउनके व्यायोचित अधिकारों भौर स्वतन्त्रताशें की पुत्र: प्राप्ति 
श्रीर स्थापना के लिए उचित और ठीक विधियों पर विचार हो'"'और प्रेट 
बिटेस' तथ। उपनिवेशों के साथ फिर से एकता और अच्छे सम्बन्ध बनाए जाएँ, 
जिनकी सभी सत्पुरुषों को उत्कट इच्छा है।” 

एफ अधिकार घोषणापत्र तैयार करके इज़्ुलेप्ड भेजा गया। इसमें 
पालिमेण्ड की ओर से उनकी आजादी पर अतिक्रमण के विरुद्ध आबादकारों 
की ओर से रोष प्रकट किया गया था और यह घोषणा की गईं थी कि हर 
नागर और गाँवाँव में सुरक्षा समितियां ब्िदिश माल का बॉयकाट करायेंगी । 
इन रामितियोँ ने अंग्रेजी माल का उपयोग करते बालों की सूचवा देवी थी 


दर 


जिससे काँग्रेस को पता चल सके कि अमेरिका के हित का शत्रु कौन है श्रौर 
सहायक कौन; जिन लोगों को उपनिवेशों की गलतियों” में रुचि न थी, उनको 
डराने के लिए यह एक अ्रच्छी चाल थी । श्र ग्रन्त में यदि सारी गड़बड़ सम|प्त 
न हो तो मई १७७५ में एक शौर सम्मेलन बुलाने के लिए कहा गया था । 

गड़बड़ समाप्त न हुई । मैसाचसेट्स में तनाव जोरों पर था और उसके 
स्वयं सेवक दल ने कनकार्ड में गोला बारूद का संग्रह किया। ये स्वर्स्तेवक 
(मिनट मैन! कहलाते थे क्योंकि एक मितट की सूचना पर लड़ाई के लिए तत्वर 
हो जाते । १६ अप्रैल १७७४ की जनरल गेज ने इस संग्रह पर अधिकार करने 
और 'विद्रोही' जॉन हैनकाक और सैम्युल ऐडम्स' को गिरफ़्तार करने की श्राज्ञा 
दे दी। 

देशभक्त पाल रैवरी और विलियम डावेस एक रात पहले ही घोड़ों को 
दौड़ाते हुए वहाँ पहुँचे और स्वयंसेवकों को सचेत कर दिया जिमकी एक छोटी' 
टुकड़ी ने ब्रिटिश सेना का मार्ग रोक लिया । 'तितर बितर' होने की आज्ञा का' 
पालन होते न देख कर ब्रिटिश सेना ने गोली चला दी । गोली की यहू आवाज 
एक दम सारे संवार में फैल गयी; भौर क्रान्ति आरम्भ हो गई। इस भिड़न्त 
में ग्राठ श्रमे रिकी मारे गये । 

ब्रिटिश सेचा बिना किसी बड़े विरोध के कतका् तक बढ़ गई, परन्तु जब 
बह वापस लौटी तो पहली भिड़च्त में स्वयंसेवकों की हानि की अपेक्षा भ्रिशिकश् 
पैसा का श्रव कई गुणा अधिक जानी तुकसान हुआ । सेब के पेड़ों और सड़क 
पर पत्थर की बाड़ के पीछे छिप कर लड़ाई के लिए तैयार हुए किसानों ने 
प्रार्चे करते हुए ब्रिटिश सिपाहियों पर गोलियाँ चलाई और बहुत से सिपाहियों 
को अपना निशात्ता बनाया। श्रन्‍्त में जब बड़े रांघर्ष' के उपराब्त वे शहर में 
हुँचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि १६,००० औपनिवेश्िक स्वयंसेवकों मे उनको धेरे 
पं ले लिया है । 

लड़ाई शुरू होने की खबर शीघ्र ही अन्य उपनिवेश्षों में पहुँच गई । इस 
र लोगों ने सिश्चित भाव ही प्रकट किये । कई लोगों को युद्ध छिड़ जाने की 
वजी हुई, दूसरों ने स्वयंसेवकों के उतावलेपन की निच्दा की, परन्तु अधिकांश 


का 


थ 


के 


हक. 


रे 


लोगों को यही श्राशा थी कि भ्रव भी कोई ने कोई शान्तिपूण समेकोता हो 
जायगा । 

बड़ी भ्रभिश्चितता में १० मई को दूरी महाद्वीप कांग्रेस की बैठक हुई । 
इसमें जहाँ इज्ुलैण्ड के विरद्ध युद्ध की घोपणा की गई, वहाँ राजा जाज से 
यह प्रार्थना की गईं कि वह शान्ति स्थापित करें । फिर भी सावधानी के लिए 
उ्होंने सेना खड़ी करने की योजनाओं पर श्रमल शुरू कर दिया और जाजे 
बाशिज़टन को सेनापति बना दिया। ऐसे युद्ध में नेतृत्व करने के लिए एक 
वर्जीनिया निवासी को चुना जो कि मैसाचूसेटस में शुरू हुआ था यह सिद्ध . 
करता है कि उपनिवेश सहयोग और एकता की श्रोर श्रभ्नतर हो रहे थे । 

दूधरी श्रोर ब्रिटिश अधिकारियों ने शान्ति के लिए ओऔपनिवेशकों की 
प्रोर से मेदिली से की गई प्रार्थनाशों की अ्स्वीकार कर दिया, और ह्ोह को 
सैनिक शवित से दबा देने की तैयारी की । राजा जा ने हैसे, भनन्‍्हात्ट और 
बर्मज्षबिक के राजाशों रे २०,००० जर्मत सिपाही सांगकर श्रमेरिका में अपनी 
सैन्य-शवित को बढ़ा लिया । 

इसके शाधथ-साथ ग्रमेरिकी सेनाओं ने देश के विभिग्न भागों में लड़ाई 
शुरू कर दी । बॉस्टल सें उन्होंने बंकर हिल पर श्रधिकार कर लिया। और 
श्रिटिश शेनाओं ने बड़े श्रात्रमण किये, यहाँ तक कि. उसका ग्ोलबारूद समाप्त 
हो गया और भअभेरिकी सेनाएँ वहीं डटी रहीं। कुछ समग बाद एक सेना 
बीनेडा पर आकमण करने के लिए भेजी गई, उसने मादियाल पर श्रश्मिकार कर 
लिया पर बाद में पराजित हुई । परन्तु इसके साथ ही दूरारी और प्रमेरिकी 
सेलाओं ने मारफोक, वर्जिनिया, चार्लेल्टन और दक्षिणी कैरोलाइना में ब्रिटिश 
सेनाओं की हरा दिया । 

अमेरिकी लोगों ने स्वतम्तता के लिए उतावलैपन से काम ने लिया, वे बर्ड 
श्रगिच्छा से इसके लिए विवश हो गए । ६१७७५ की लड़ाइयों में उनका धर्देशम 
केवल यही था कि अमेरिकी हैसियत में नहीं बल्कि अंग्रेजों की हैसियत में अपने 
प्रधिकारों की रक्षा कर सकें । गरहाँ लक्ष कि जनरल वाशिंगटन ने बॉस्टन में ' 


हद 


सेना की कमान क्षम्हालते समय घोषणा की थी कि आजादी प्राप्त करता इस 
समय मेरे तिकट एक घृणित विचार है । 

इस ऋष्ति में किसी भी रामय युद्ध करने योग्य सभी व्यवित सम्मिलित 
नहीं हुए और इस प्रकार इसने राष्ट्र भर के युद्ध का पूर्ण रूप कभी धारण ने 
किया । ३० लाख की कुल जनसंख्या में से वाशिंगटन की सेता में कभी भी 
२५,००० से अधिक सैतिक नहीं हुए और बुरे से बुरे समय में भी उनकी संख्या 
३,००० से कम ने थी । अमेरिका के किसान कभी सेना में भर्ती होते तो बभी 
छोड़ जाते, जब उनके घरों पर झत्रु का भय हो जाता वो वे सेना में शामिल 
हो जाते और जब खतरा टल जाता तो वे सैनिक सेवा छोड़ कर आपने घरों 
को चले जाते । 

दूसरी ओर बहुत से अमेरिकी लोग ब्रिदेन के पक्ष में हो गए । इस प्रकार 
यह ऋान्ति कुछ-कुछ गृह-युद्ध का रूप धारण करने लगी थीं। इनमें से अधिक 
लोग उच्च वर्गों में से थे, जिन्हें श्रमेरिका में लोकतन्त्रीय शासन का भय था । 
वे डरते थे कि कहीं अमेरिका में भीड़ का राज्य' न हो जाए। उ्हें राजा 
जाजें और उसके क्रीधित मन्नियों का इतना भय नहीं था । 

सैक ऐडम्स, पैट्रिक हैनरी सदृश बड़े उग्र देशभक्‍तों का दल १७७४-०१ 
में युद्ध-कार्ये को बढ़ावा देता रहा । अपने भाग्यनिर्माण में अमेरिका के लिए 
उन्होंने पूर्ण स्वाघीनता की कल्पना की थी । निःसन्देह वे स्वप्तवादी थे, उन्होंने 
यह न सोचा था कि मार्ग में कितनी बाधाएँ आएँगी, परन्तु सन्‍्हें अपने ध्येय में 
पू्णे विश्वास था जिसके लिए उन्होंने कटिबद्ध रहने का निश्वम कर लिया था। 
इस देशभक्‍तों श्रौर भ्रानदोलन चलाने वालों ने ऋन्‍्तिकारी समितियाँ सुगठित 
की थीं, जिन्होंने प्रतित्तिधि सभाश्रों को लड़ाई के लिए प्रेरित किया । राज- 
भक्ति की भावना की निष्ठुरता से दबा दिय्रा गया और उत्साइहीव लोगों पर 
जोर डाला कि वे आरागें बढ़कर श्रपती स्वाधीनता के लिए लड़ें । 

सब से बड़े ऋाष्तिकाशियों में एक अंग्रेज टामसपेन भी था | वह १७७४ में 
फिलेडल्फिया गया भौर उसने ज्ञीत्र ही ग्रेट ब्रिटेन से पूर्ण आजाव हो जाने के 
विचार का दुढ़ प्तमर्थथ किया | पेम एक बड़ा अच्छा लेखक था और बहु राज- 
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कीय शासन पद्धति के इतना विरुद्ध था कि उसके नाम से भी चिढता था। 

€जगेवरी १७७६ में भ्रपते एक पेम्फलेट 'कामन सैन्स' में पेन ने अमेरिका के 
लोगों को बताया कि उनकी सारी स्थिति बेमेल और असंगत है--एक शोर के 
राजा की सेनाप्रों से युद्ध कर रहे हैं भौर दूसरी ओर उमके साथ मेल-जोल के 
लिए कह रहे है । पेन ने जोरदार शब्दों में कहा--/इंगंलैंड योझ्म में रहे, 
अमेरिका अ्रपने को स्वय सम्हाल लेगा | इंगलैण्ड से हमारे सम्बन्ध का अ्रन्तिस 
तन्तु भी अब टूट चुका है ।” 

“कामन सैन्स” पैम्फलेट धड़ाधड़ बिक गया श्रौर इससे लोग भड़क उठे । 
जैसे ही लोगों में उत्तेजना बढ़ी श्रौर युद्ध की भावना नें ज्ञोर पकड़ा | शान्ति 
की सम्भावना जाती रही । तब काँग्रेस दुढ़ता से पृथक्‌ होने के पक्ष में हो गई । 
जून में कांग्रेस ने पांच सदस्यों की एक समिति बनाई जिसको आज़ादी का 
घोषणापत्र तैयार करने के लिए कहा गया । इस समिति में बैस्शमित फ्र कणिन, 

के टामस जैफरसन और जॉत एडम्स भी थे | 

पहला मरोदा जैफरसन ने तैयार किया, अन्य सदस्यों ने इसमें कुछ 
संशोधन किया । इस पर काँग्रेस ने विचार करके फिर इसमें कुछ तबद्दीली' की 
श्रौर भ्रत्त में ४ जुलाई १७७६ को यह घोषणा-पत्र स्वीकृत हो गया। 
प्रमे रिकतन स्वतन्त्रता का जन्म उसी दित्त हो गया । 


बड़े ग्रोरदार शौर साफ़-साफ़ शब्दों में श्रावादी के घोषणापत्र में संत्षास्को 

यह बता दिया गया कि उपततिवेश श्रपतती मातु-भूति से क्यों सम्बन्ध-विज्छेदकर 
रहे हैं भौर झमेरिका की राजनीतिक भाश्णाश्रों की भी रपरेखा दिखा दी गयी 
“हुम इम सत्योंकोीं स्वर्य सिद्ध मानते हैं: कि सभी सतृष्य समान उत्पन्न हुए है; 
सृष्टि रचगिता ने उनको कुछ अ्रतपह॒रणीय अधिकारों से सम्पन्न किया है, इस 
विकारों में जीवन, आजाबी और सुख-प्राप्लि के प्रयत्त भी हैं ।” इस घोषणा 
पत्र में यह भी कहा गया कि सरकारों की स्थापना इन अश्विकारों की रक्षों के 
लिए होती है श्रौर उन्हें भ्रपनें उित भ्रधिकार व प्रसत्यार प्रजा की स्वीकृति से 
ही' मिलते हैं । जब शासनतन्ध धन उहेदयों का व्रिधातक बने जाय तो “लोगों 
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को यह झ्रधिकार है कि वे उसे बदल दें या समाप्त कर दे” और उसके स्थान 
पर नये शासन की स्थापना करें जो उनके हित में अ्रच्छा काम कर सके । 
आज़ादी के घोषणा-पत्र में वही लोकतम्त्रीय बीज अंकुरित हुए जो यूरोप 
में 'अंधकारमय युगो' से फूटते थ्रा रहे थे । इस बात पर जोर देकर कि हकूमत 
को लोगों का स्वामी नहीं सेवक होना चाहिए, घोषणा पत्र ने एकतन्त्रीय सत्ता 
पर बह चोट पहुँचाई जो आज भी लोगों के कानों में गज रही है और तब तक 
बराबर एूँजती रहेंगी जब तक कि मनुष्य श्राज़ादी की कदर करते रहेंगे । 
इज़लैण्ड के साथ सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने और अमेरिका के संयुवत-राज्य 
की स्थापना के उपरान्त, नये राष्ट्र को जीवित रहने के लिए उत्कट संघर्ष 
करना पड़ा । जाजे वाशिज्गटन की कुशलता, वीरता और श्रद्वितीय नेंतृत्व भी 
दशा को सम्हालने में असमर्थ प्रतीत होने लगे। 
वाशिज्भूटन ने जनरल हो श्र उसके ११,००० सैनिकों को बॉस्टन से तो 
भगा दिया, परन्तु जब वह न्यूयार्क के महत्व पूर्ण स्थान पर अधिकार करने के 
लिये पुनः वाशिज्जटन की सेनाओं के मुकाबले पर आया तो हाज्नात बिल्कुल 
बदल गये । ब्रिटिश और जन सेनाओं मे बहुत सी नई कुमक की सहायता से 
ग्रमेरिकी सेनाश्रों को हार पर हार दी शौर उत्हें न्यूजर्सी की श्रोर भगा दिया। 
महाद्वीपीय काँग्रेस ने श्रपतती सेनाशों को श्रतिक श्हायता मे दी। तरह नये 
राज्यों में एकता श्रमी बहुत दूर थी, प्रतिनिधि नयें कर लगाने से डरते थे कि 
कहीं लोग उसी प्रकार उनके विरुद्ध भी खड़े न हो जाएं जिस प्रकार वे भ्रिटरेत 
के खिलाफ़ उच्चत हो गये थे । इस लिए खाद्य और ब्ारूद के संभार में कमी 
हो गई। इससे सिपाहियों के हौसले गिरने लगे श्रौर वे सेनाश्रों से भागने जगे। 
वाशिज्ुटल उस समय डेलवेयर तदी के पार पेवसिलेवेतिया में था, उसकी 
स्थिति उस समय बड़ी निराशाजनक थी, पर उससे १७७६ की क्रिसमिस रात्रि 
को अपने घिपाहियों को इकट्ठा किया और एक प्रत्याक्रमश करके भ्रपनें महान 
युद्धकौशल का परिचय दिया । बर्फीली डेलवेयर नदी को ताबों से पार कर 
वाशिज्जुटन और उसके सिपाही द्गुल्टन में हेस से शझ्ाये हुए भाड़े के उसे 
स्िपराहियों के एक दस्से पर टूट पड़े जो छस समय क्रिसमिस उत्सव के पपलगय 


४७ 


में शराब में मदमस्त था | इनमें भगवड़ पड गई और वे बुरी तरह हारे । इस 
बीरतापूर्ण प्रहार के बाद प्रिन्सटन में भी अमेरिकी सेनाझ्रों की जीत हुई और 
7 कुछ समय के लिए स्यूजर्सी फिर अमेरिकी अधिकार में श्रा गया । 

१७७७ में सख्त और निर्णायक लड़ाइयाँ हुई। जनरल हो की सेनाएँ 
न्यूयार्क से समुद्र के रास्ते फिलेडेल्फिया जा पहुँची श्रौर उन्होने अमेरिका की 
राजधानी पर कब्जा कर लिया | बाशिड्भटन और उसके सिपाही शहर के 
बाहर बैली फोजे में चले गये, जहाँ पर उन्हें प्रचण्ड शीत में पर्याप्त सामग्री प्लौर 
आश्रय के बिना बड़ा कष्ट भोगना पडा । यदि अटठिश सिपाही अपना झाकमरा 
जारी रखते तो हो सकता था कि अपने शत्रु की सदा के लिए कुचल देते परन्तु 
हो इतना अधिक परिश्रमी न था और यह भी विश्वास किया जा सकता है 
उप्तकी राजनीतिक सहानुभूति श्रमेरिकी लोगों के साथ थी । 

वागिजुट्न पर मिडल स्टेटस में शाकमण पर झ्राकमण होते जा रहे थे, 
परन्तु इस युद्ध की एक निर्णायक लड़ाई शैकड़ों मील उत्तर न्यूया्क में 
भाराटोगा में हुई । श्रयोग्य सैन्याधिकारियों श्ौर तीन हजार मील दूर से युद्ध 
सामग्री पर निर्भर होने के कारण जिंटिश सेना वहाँ एक संकट में पड़ गई झौर 
सारी की सारी वही नष्ट ही गई । 

ब्िठेस ने व्यूयार्क राज्य में सभी विरोधियों को दबा देखें की योजना बनाई 
थी, फिर वहाँ गे अमेरिका को दो भागों में बांठ दिया जाना था; ठीक उसी 
भात्ति जैसे शताब्दी के शारम्भ में फ्रान्स ने करने की झोची थी । न्ययार्क पर 
तीन दिशाओं रे श्राक्ममण होना था, भौर सेताएँ च्यूथार्क से १४५० मील उत्तर 
फो उसने हडक्षत नदी की घाटी में अत्यानी पर मिलने वाली भीं। जमरण 
बरगायन ने कंनेडा से दक्षिण को आना था, जनरल हो ने न्यूयार्क से उत्तर को 
सेनाएँ भेजनी थीं श्ौर जनरल सैन्ठ लेजर ने राज्य की दूसरी ओर से पूर्व 
की शोर चढ़ता था । 
के यहू सारी योजना बुरी तरह प्रसफल हुई । सैन्ट लेजर को पश्चिमी वनों 
में भोरिकानी के स्थान पर रोक दिया गया और हो की सेना पहुँची ही नहीं । 
सारादीगा में बुरगागनन के ६००० सिपॉहियों को २०,००० श्रमेरिकी किसानों 
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झौर स्वयंसेवकों ते घेर लिया भर उनको अक्टूबर १७७७ में आत्मसमर्पणा। 
करने पर विवश कर दिया। 

साराटोगा में इज्धलैण्ड को जिस बात ने श्राघात पहुँचाया वह सैमिकों का 
सुकक्षान नहीं था बल्कि उससे भी बुरी बात यह थी कि इज्भलेण्ड के बक़ार 
को धक्का लगा। उसके पुराने वैरी फ्रान्स, और स्पेन श्रव भ्रमेरिका की माँग 
पर मदद देने को उद्यत हो गये । 


अमेरिका के लोगों के लिए राजनीतिक ढंग से विदेशों के साथ व्यवहार 
करना एक नया अनुभव था। भब तक तो उनके ऐसे भाभले ब्रिटेन ही निपटा 
दिया करता था । पर इस नये राष्ट्र ने भी बैन्जमिल फ्रोकलिन सरीका दक्ष 
नीतिजश पैदा किया जो अत्यन्त निपुण तथा कुशाग्र बुद्धि था भौर श्रवसर से 
लाभ उठाना खूब जानता था। कुछ समय से यूराप रे थोड़ी बहुत सामभी झूप 
में अमेरिका को सहायता मिल रही थी । फ्रास के माक्यूई द लफायते, जमनी 
के बैरन फान स्ट्यूबन और बैरत फान कल्ब तथा पोलेण्ड के काऊन्द फलास्की' 
सरीखे यूरोपीय सैनिक अफसरों ने अमेरिकी सेना को अपनी सेवाएँ भेंट की 
श्रौर उसे सिखलाई कराई तथा उसमें श्रनुशासत भी पैदा किया, जिसकी अत्यन्त 
आवश्यकता थी । फिर भी यूराप के देश पूर्ण रूप से मदद देने से क्रिफ्कते भे, 
उन्हें डर था कि इज्जुलैण्ड के साथ फिर युद्ध करके उन्हें क्षति न जठानी पढ़े । 


प्र सारादोगा की लड़ाई के बाद बैन्जमिन फ्रोकलिस ने फ्राम्स के राजा 
को मत्ता लिया कि फ्रास्स और अमेरिका के गठजोड़ से ईंगलेंड को हराया था 
सकता है। इस बातचीत की भलक पड़ते ही इंगलेंड ने अपनी पहली बंस्तियों 
के साथ किसी शर्ते पर सुलह करनी चाही जिससे कि वे ब्रिटिश साम्राज्य में 
ही रहें। दो वर्ष पहले यह सुझाव बड़ी खुशी से मान लिया गया होता पर श्रव 
यह प्रस्ताव रहू कर दिया गया। फरवरी १७७८ में फ्रान्स और अमेरिका के 


बीच एक समभोौता हुभ्रा जिसमें दोनों देशों ने उस समय तक युद्ध में एक दूसरे 


का साथ देने का वचन दिया जब तक कि उनमें से एक शान्ति के लिए तैमार 
तन हो जाय । इसके उपरात्त स्पेन और हालैण्ड ने श्रभेरिका को एसकी सहेश्य- 
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प्राप्ति में श्रपप्ती जल-सेना से सहायता दी; उन्हें श्राशा थी कि शायद उन्हें वे 
कुछ प्रदेश फिर से मिल जायेंगे जो कि पहले वे इंगलेड के आगे हार चुके थे । 

फ्रान्स से उधार, सामग्री शोर सैनिक मिल गये परन्तु उसकी सब से बड़े 
देन फ्रान्या का शवितशाली समुन्दरी बेड़ा था जो कि इंगर्लण्ड को छोड़ बाकी 
सब से बड़ा था। फ़ान्स की झोर से नाकाबन्दी के भय से ब्रिटिश सिपाही 
राजधानी फिलेडेल्फिया से तिकाल लिये गये। इसके साथ-साथ फ़ान्स ने अपनी 
कई बन्दरगाहेँ श्रमेरिकनों के लिए खोल दीं श्रीर अपने कई जहाज अमेरिका 
को दिये। फ्रान्स के जहाज़ों ने इंगलिश चैनल में कई साहुसपूर्ण काम किये । 
कप्तान जॉन पॉल जोसस ने इंगलैण्ड के तट पर आक्रमण भी किया | 
ब्वाइटहेवन में एक सैन्य दुकड़ी ले 'बाकार तबाही सचाई। इसी नगर में वह 
कई वर्ष रह भी चुका था। उसके जहाज़ बावहोम रिविर्ड ने ब्रिटेत के जंगी 
जहाज रोरोपिस पर एक बड़ी विजय पाई । यह लड़ाई याक॑शॉयर के तट के 
पास हुई और सेकड़ों दर्शकों ने तट पर खड़े होकर यह लड़ाई देखी । 


एक अमेरिकी जिसने अपने भापको वीर सिद्ध न किया बह था जनरल 
बैनीडिबट श्ार्नाल्‍ड । सेना में उच्च पद प्राप्त न कर सकते पर वह रुष्ट हो 
गया । हृडसन नदी पर वैस्ट पोझ्इल्‍्ट का महत्वपूर्ण दुगे उसी की कमान में था 
(आज उसी स्थान पर संयुवतराज्य की सैनिक शिक्षासंस्था है); भ्रश्नन्तुष्ठ होने 
पर वह दुर्ग को ब्रिटिश सेना के हवाले करने की सोचने लगा परन्तु उसकी 
लिखित योजनाएँ ठीक पस्मय पर पकड़ ली गई । वहु भाग कर त्िटिश सेवा में 
पहुँच गया भौर उसमें क्िगेडियर जनरल बना, उसने व्जिनिया के युद्ध में अ्रपने 
भूतपूर्व देशवापियों के विरुद्ध लड़ाई में भाग लिया। 

१७७८ के शब्त तक लड़ाई का शोर उत्तर में घट गया। वाशिग्रहन की 
शेताएँ ब्यूबार्क के पास ही रहीं, ताकि ब्रिटिश सेनाशों को उसी मगर में 
उलभाये रखें और थे देश के आन्तरिक भागों में त बढ़ने पाएँ। यहू क्रम बहुत 
देर तक ऐसे ही चलता रहा और लड़ाई का जोर दक्षिण और परिचिमी सीमाओं 
पर बढ़ गया । ' 


पक 


ब्रिटेन मे पश्चिम में बसने की मताही तो कर दी थी परन्तु उसका पूरा- 
पूरा पालन न हुआ । पैनसिलेवेनिया से केरोलाइना तक हठीले अग्रदूतों के दल 
धीरे-धीरे अलेघनी, ब्लूरिज श्रौर स्मोकी परव्वेतों के पार जाने लगे और बहाँ की 
उ्वर भूमि पर झपना अधिकार जमाने लगे । उनमें से सब से प्रसिद्ध इंडियन 
योद्धा डेनियल बून १७६१ में कैन्ट्रकी तक चला गया । इसके कुछ वर्ष उपरान्त 
ठेलेसी का तगर बसाया गया । 

अमेरिका के सीमावर्ती लोग बड़े देशभक्तत थे शौर जब से ऋत्ति शुद्द हुई 
पृत्र म॑ अपने देशवासियों को अपनी सेवाएँ भेंट कर रहे थे, शीघ्र ही यह विदित् 
हो गया कि यदि वे सीमा की ब्रिटिश चौकियों पर आक्रमण कर दें तो वे बड़ा 
उपयोगी काम कर सकते हैं, ताकि जब पूर्ण आज़ादी प्राप्त हो जाए तब 
अमेरिका पश्चिम के प्रदेश पर भी श्रधिकार कर सके । 

इस पर कैन्ठुकी में बसे हुए वजिनिया के एक सबक जाजे रोजर्स बलाए॑; 
को २०० व्यवितयों की दुकड़ी के साथ मिसिसिपी नदी के उत्तर और पश्चिम हे 
की शोर भेजा गया जहाँ से आगे स्पेन के ग्रश्रिक्न॒त प्रदेश थे । एक ऐसे प्र 
को जौतने के लिए जिश्नका क्षेत्रफल न्यू इंगलैंड, न्यूथा्क श्र पेनप्िलेवेनिया 
से मिलाकर अधिक हो, दो सौ की संख्या बहुत कम प्रतीत होती है परन्तु इतने 
ही लोग इस काम पर भेजे जाने के लिए दिये जा सके और उन्होंने नह कार्य 
कर भी डाला । 

क्लार्क को कई बार 'परिच्िम का वाशिगटन' भी कहा जाता है; उसने 
इलीवॉय के प्रदेश में फ्रान्सीसि और इण्डियन लोगों को मता लिया कि वे 
ब्रिदेन के स्थान पर अमेरिका की अमलदारी में भरा जाएँ और इस प्रकार उस 
ओर से निश्चिचच्तता हो गई। तब बह मिश्चिस्तिपी और वाबश नदियों पर 
ब्रिटिश दुर्गों को जीतने के लिए चल दिया। इक प्रदेश पर इंगजैण्श का 
प्रध्िकार समाप्त हो गया और कला सितारे और धारियों बाले अमेरिकी 
भणडे को लेकर महाद्वीप के बीच मध्य तक बढ़ गया । ्ज 

उधर दक्षिण में क्रान्ति के प्रन्तिम पग के लिए रंगमंच तैयार हो रहा 

था । यह देखते हुए कि कैरोलाइना और जाजिया में राजभकत लोग काफी हैं, 


मर 


ब्रिदेत ने जनरल विलन्टन और जनरल कार्नेवालिस के श्रधीन एक सेना भेजी 
जो इन राज्यों को अमेरिकी पक्ष से विमुख्थ करे। श्रमेरिका में ब्रिटेन के 
पक्षपाती कोई २००० व्यवित यूनियन जैक के नीचे जमा हों गये और ब्रिटिश 
सेनाओं ने सवाना और चार्लेस्टन के बड़े बन्दरगाहों पर कब्जा कर लिया । 

देश के भ्रन्दर बढ़ते हुए पहले तो ब्रिटिश सेनाश्रों को उत्तर के अपेक्षा कुछ 
अधिक सफलताएँ मिलीं | केमडेत के स्थान पर शअ्रम्रेरिका के जनरल गेट्स 
पर उन्हींने भारी विजय पाई, यही गेठस साराटीगा की लड़ाई में ताभ पा चुका 
था। गेटस की शूरवीरता उस समय बिल्कुल संदिग्ध हो गयी जब कि बहु 
केमडेन की समर भूमि से १८० मील दूर पाया गया, वह तब भी अकेला ही 
पराजय के बाद घोड़े पर भागता हुआ जा रहा था । 

अन्त में फ्रान्सिस मैरियत 'स्वेम्प फाक्स' सदृश योग्य नेताओं के श्रधीन 
गोरीला युद्ध पद्धति अपनाई गई तो ब्रिटिश शक्ति का अमेरिका में ह्वास होने 
लगा गौर किग्स मांश्न पर हठीले भौर भअदम्य सीमाबर्ती लोगों के एक दल 
से कानेबालिस के सिपाहियों को भगा दिया। इस के थोड़ी ही देर बाव 
वाशिजुटन ने अपने एक योग्यलम कम्मान्डर नैथनीयल ग्रीस को केरोलाइना 
भेजा जिसने प्रिटिश सेना को और अधिक आघात पहुँचाया । १७८१ में ब्रिटिश 
सत्ाप्नरों को विवद् हो कर उत्तर की ओर भागना पड़ा । 

क्रान्ति की अन्तिम लड़ाई वजिनिया में यारक टाऊत के स्थान पर हुई, उसी 
जेम्स टाऊन से कुछ ही मील दूर समुद्र तट के पारा जहां कि श्रमेरिका में 
अग्नेज़्ों ने अपनी पहली बस्ती बसाथी थी । वहाँ से कार्मे वालिश श्र बैतीडिक्ट 
अपने ७ हजार सिपाहियों के साथ पीछे हुट गए भौर फिर स्यूथार्क से समुप्र के 
राध्ते सहायता की प्रतीक्षा करते लगे । 

फ्रान्स और झगेरिका की तीन सेनाओं ते पूर्ण सहुगोग के साथ कार्मवालिस 
पर अन्तिम प्रहार करने के लिए शीघ्र ही कार्यवाही को। पहले ती लफायति 
साढ़े तीन हजार अमेरिकी सिपाहियों के साथ व्रजितियां में था। बाशिज़ेटत 
तथा अमेरिका के उद्देश्य के भरति' निष्ठा के लिए अमेरिकी लोगों में सदा उसका 
भरत पहेगा | दूसरे वाशिखुटन स्वयं पाँच हजार, फ्रान्सीसि और दो हजार 


श्र 


प्रमेरिकी सिपाही लेकर चार सौ भील का लम्बा सफर करता हुप्ना लफ़ायते से 
ग्रा मिला । श्रौर तीसरे एह॥मिरल दि ग्रासे के नेतृत्व में फ्रान्स का एक शविति- 
शाली समुन्दरी बेड़ा यार्के टाऊन आरा पहुँचा । रास्ते में इसने ब्रिटिश नौ सेना 
के उन दस्तों को रोक कर छिल्त-भिन्‍न कर दिया था जो कानंबालिस के लिये 
सैसिक सहायता ला रहे थे । 

उधर बाशिक्ुटन और लफायते ने प्रायः द्वीप की श्लोर जा कर ब्रिदिश 
सेना के भागने का एकमात्र भार्ग वत्द कर दिया, दूसरी श्रोर दि ग्रासे ने समुद्र 
के रास्ते बन्द कर दिए और घेरा डालने में सहायता देने के लिए तीन हज्ञार 
सिपाही भी उतार दिये । जब चारों झोर से ब्रिटिश सेना कई गुणा भ्रश्चिक सेला 
से घिर गयी और निकलने की कोई श्राशा न रही तो कानंवालिस ने कई बार 
बड़ी वीरता से झ्ाक्ममणश किये परन्तु सभी निष्फल हुए और श्रच्त में १६ 
अक्टूबर १७५१ को उसने आझात्मससपपंण कर दिया । 

ब्रिटिश प्रधान मन्त्री लाडे चार्थ मे जब यार्क टाऊन का समाचार' सुना तो 
एक दम बोल उठा, “हे ईइ्वर ! थह सब राभाप्त हो गया” ) यह भारी आधात 
था। ब्रिदेत के लोग युद्ध से उकता कर श्रव शान्ति की इच्छा प्रकट करने लगे 
राजा जाजे के सिवा सभी की यही इच्छा थी कि युद्ध समाप्त हो--केवल 
राजा को अपने “अमेरिकन खेत” छित्त जाने का खेद हो रहा था | इज्धलैण्ड में 
तथा मल्व्रीमण्डल बना और पैरिस में वैन्जमित्र फ्रंकलित को यह सृूघना दी 
गयी कि ब्रिटेन बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है । 

भ्रत्त में शान्ति समभौते में परस्पर विरोधी हितों के कारण जी बाधाएँ 
पड़े रही थीं उनको हटाने के लिए फ्रॉकलिन, जॉन एडम्स और जान जे की 
अपनी राजनीतिक सूभबूझ से भरसक काम लेना पड़ा। फ्रान्य और श्रमेरिका 
की सन्धि के अनुसार कोई भी देश दूसरे की अनुमति के बिना इज़ुलैप्ड से 
. सन्धि ते कर सकता था । फिर भी इज्ुलैण्ड भौर प्रमेरिका शास्ति के लिए 
अमेरिका की ही दार्तों पर सबन्धि करने पर तत्पर थे और दूसरी ओर फ्रान्स 
झौर उसका साथी स्पेन समुद्र में बज्/लेण्ड से लड़ते रहे और उन्होंने जिबराएदर 
पर अधिकार करने का ग्सफल अयाशस किया । 


श्र 


१छब२ में यह र॒पष्ट हो गया कि फ्रान्स की सरकार को इतसती चिन्ता 
अमेरिका के हिंत की न थी जितनी कि उसे अपने और स्पेन के हित की थी । 
फ्रान्स के मन्त्री वर्जेने ने यह सुकाव रखा था कि अमेरिका के नये गणराज्य की 
सीमाएँ फिर से एपेलचियन पर्वत प्र खला तक रखी जाएँ श्और बला द्वारा 
विजित परिचिमी प्रदेश पर विदेशीय, विशेषकर, स्पेन का नियस्मण रहे। 

राजनीति में भी विचित्र गठजोड़ होते हैं। न तो इज्भलैण्ड और ते हीं 
ग्रमेरिका यह चाहृता था कि अमेरिका में फिर से कोई धया फ्रास्सीसि या 
स्पेनिश साम्राज्य स्थापित हो । इस अ्रस्थिर बातावरणा में अंग्रेज और अमेरिकी 
नीतिज्नों में गुप्स रूप से बातचीत हुई जिसमें यह निर्णय हुआ कि नये गरएराज्य 
की सीमाएँ अन्धमहासागर के तट से लेकर मिसितिपी नदी तक श्रौर ग्रेट लेक्स' 
से ले कर पलोरिडा तक होगी । 


वेर्जने में जब इस बात-चीत के बारे में सुना तो क्रोध से भड़क उठा परन्तु 
ग्रै्जमित फ्रौकलित की पटुता और साथ समुद्री लड़ाईयों में अंग्रेजों की 
सफलतागं की खबरों से वह आ्राश्षिर मान ही गया। परिस सन्धि पर ३ 
सितम्बर १७८१३ को हस्ताक्षर हुए और इससे युद्ध समाप्त हो गया । 

अमेरिका के लिए तो यह सन्मरि बड़ी अच्छी रही | इज्धलैण्ड श्रौर फ्रान्स 
के हितों के बीच फंसकर भ्मेरिका ने एक को दूसरे के विरुद्ध बर्तना शुरू किया 
और इस प्रकार उसे वह सब प्राप्त हो गया जिसकी उरे इच्छा थी। मुँह 
माँगे प्रदेशों के साथ साथ उसे मिसिरसिपी सदी में जहाज चलाने और कैनेडा 
के तंद पर मछलियां पकड़ने की अनुमति भी मिल गयी । 

इसके बदले में अमेरिकी काँग्रेस से ब्रिटेन की एक बड़ी चिन्ता को दूर 
करना मान लिया और यह चिन्ता थी अपेरिका के उत सहस्रों राजभक्तों फी, 
जिन्‍्होंते लड़ाई में ब्रिठेत का साथ दिया था। अमेरिका में इन लोगों को बड़ी 
बाठिमाइयाँ उठानी पड़ी थीं। उनके खेत छित् गये, उनके घरवार, श्रौर घन 
जाते रहे | तिठिश सरकार यह चाहती थी कि उतके अधिकार और उनकी 
सग्पत्ति उन्हें जहां तक हो सके पूणेतमा लौटा दी जाथ और क्ग्रेस ते विभिन्‍न 


प्ह 


राज्यों को ऐसा करने की सिफ़ारिश भी की, पर इसका उन लोगों को कम ही 
लाभ पहुँचा जो प्रपता घर घार या धन दोलत गंवा चुके थे । 

वस्तुत: इस विजय के समय भी ये 'संयुवत राज्य! अ्रसंयुवत थे। शुद्ध के 
प्रश्तिम भाग में उन्होंने एक समभोते के अनुसार अपने को थोड़ा बहुत संयुक्त 
कर लिया था। यह समझौता 'परिसंघ की घाराओ्रों । ( #+0०४5 
(_0#/०७०६००) के नाम से प्रसिद्ध है, परन्तु श्रभी वे राज्य स्वशासित विभाग 
थे और अपने-अपने हिंत की ही सोचते थे । उनकी प्रतिनिधि कांग्रेस बिवालिया 
थी और कई वर्ष तक उसकी यही स्थिति रही । सेना को वेतन नहीं मिले। 
सैनिक असन्तुष्द थे और यदि उनका घीर नेता जनरल वाशिजु टन उन्हें स्पष्ट 
शब्दों में यहु न कहता कि वे सैन्य विघटन वर चुप्चाप अपने-अपने धरों को 
चले जायें तो सम्भव था कि सैनिक विद्रोह कर देते । 

विजय और स्वाधीनता तो झाई परन्तु उनके साथ ही देश मे श्रव्यवस्था 
भी हो गई । इस ददा को सुधारने तथा संगठित होकर सांफे उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए अग्रस्नर होने का काम अमेरिकी लोगों को करता अ्रभी बाकी था । * 





शध्यायथ ४ 


गणराज्य की स्थापना 


प्रमेरिका में कान्‍्ति के लगभग दो सौ वर्ष उपरान्त श्राज यह प्रशत पूछना 
तर्क॑संगत ही दीखता है कि उस समय के प्रत्येक वेशभकत अमेरिकी ने ऐसी 
सशाक्‍त केन्द्रीय सरकारी की स्थापना के लिए क्यों नहीं जोर दिया, जो देश में 
शान्ति बनाये रखती, सुदृढ़ मुद्रा वा चलन कराती और व्यापार तथा उद्योग 
की उन्नति में सहायक होती ? इसका उत्तर इस तथ्य से मिल जाता है कि 
उप्त रामय विभिन्‍न राज्य अपने को पृथक्‌ देश समझते थे; उस समय वे एक 
दूसरे से मिलने के सम्बन्ध में इतने ही शंकाशील थे जितने कि श्राज पद्चिचमी 
यूरोप के देश श्रपता कोई संघ बनाने के“सम्बन्ध में है । 

इंगलैंड के साथ युद्ध शुरु हो जाने पर अमेरिका के उपनिवेशों ने शत्रु के 
विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बचाने का प्रबन्ध कंर लिया भा। उनकी प्रतिनिधि 
महाद्वीपीय काँग्रेस ने घन की माँग की, जो उसे मिल भी गया और जिससे 
सससे संघर्ष आरी रखा । इसके साथ ही कांग्रेंस ने विदेशों से समभौते भी 
किगें। पर देश में कोई भी लिखित मियम या संविधान वे था जिसके अनुसार 
कांग्रेस को सभी लोगों पर शासन करने का श्रधिकार होता । 

'पर्सिचीय-चारात्रों,/5 प्राटिकलस्‌ श्राफ कान्फैड्रेशन) द्वारा यह त्रूटि दूर 
करे की चेष्टा की गई, भ्ौर केस्द्रीय सरकार बनाने के लिए कुछ विद्येष' 
लक्ष्यों और उद्देश्यों की घोषणा की गई। इस सम्बन्ध में एक सुफाव पहले 
१७७७ में रखा गया था परल्तु कांग्रेस मा १७८१ तक उस पर अनुमति ते 
& सकी । इसमें विशम्ब का एक बड़ा कारण मैरीजैण्ड उपनिवेद भी बन गया । 
तब कुछ राज्य परतमी प्रदेशों पर अ्पन्ती खोज के आधार पर अथवा कुछ 
पुराने प्राज्ञा-पत्रों का सहारा लेकर दावा जसा रहे थे, कई उपनिवेश्ञों के पास' 


की 


ऐसा कोई आधार न था । उस समय मैरीजैण्ड ने बड़ी दूरद्शिता से काम लेते 
हुए परिसंघ की इन धाराग्रों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया श्रौर यह 
शरते रखी कि पहले अलेघनी श्रौर मिसिसिपी के बीच की सारी भूमि संयुकत- 
राज्य की भ्रमलदारी में दे दी जाये, तब वे इसपर हस्ताक्षर करेगा। इसका' 
परिशाम यह हुआ कि इस नये प्रदेश को सारे देश की सरकार के शासन में 
रखने के लिए कहा गया, विभिन्‍न राज्य सरकारों का इसपर श्रधिकार न 
हुआ । इससे एक लाभ यह भी हुआ कि भाबाद होने वालों को भूमि बेचकर 
कांग्रेस धन भी इकट्ठा कर सकती थी, जिसकी इस समय उसे अत्यन्त प्रावश्यकता 
थी । इस शर्ते पर जोर देकर मेरीलेप्ड ने एक बड़े नाजुक वक्‍त में राष्ट्रीय 
सत्ता को वृढ़ बनाने के लिए बड़ा मह॒त्वपुण काम किया । 


परिसंघ की यह धाराएँ स्वर्य बड़ी शिथिल शौर भद्दी थीं। क्षेत्रफल भर 
जनसंख्या का कोई विचार किये बिना प्रत्येक राज्य को कांग्रेस में एक बोट था 
श्रौर कामुन बताने के लिए तेरह में थ्ले ६ राज्यों की स्वीकृति जरूरी थी । 
इनमें संश!धन करने के लिए तेरह के तेरह राज्यों का समर्थन भावश्यक था । 


काँग्रेस युद्ध या शान्ति कर सकती थी, उसे उधार लेने, राजदूत भेजने या 
दूसरे देशों के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित' करने का भ्रधिकार दिया गया, 
तथा! वह विदेशी झ्रौर इण्डियन लोगों से सम्बन्ध रखने वाले मामलों से सिपटट 
सकती थी। इन कार्यों की सम्भावनाएँ बहुत्त श्रध्षिक थीं, जिनका सभी लोगों 
पर प्रभाव पड़ता था। परन्तु सारे देश के लिए कोई प्रबन्धक विभाग ते था 
जो कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कानूनों को लागू करवा सकता। 

जब व्यक्तिगत अमेरिकी जीवन के नियन्त्रण की बात भ्राई तो काँग्रेस के 
रास्ते में राज्यों मे बाघाएँ खड़ी कीं। कांग्रेस लोगों को कर देने के लिए 
मजबूर तन कर सकती थी और यदि वे हेवस न दें तो उनपर भ्रदालतों में 
मुकदमा न चलाया जा सकता था। कांग्रेस की कितनी ही अधिक श्रावश्यवाता' 
क्‍यों ते झा पड़े बह किसी भी व्यवित को सेना में भर्ती न कर सकती थी । इस 
धाराग्रों के भनुसार राज्यों को स्वाघीनत व स्वायत शासित खण्डों के रूप में 
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स्वीकार किया गया था ग्रौर ज़नकी अपनी प्रतिनिधि सभाएँ ही यह सिर्णय 
करती थीं कि राष्ट्रीय हित में वे क्या योग दें । 

जो लोग किंसी प्रकार की राष्ट्रीय सत्ता चाहते थे उन्तके लिए दा दिन- 
प्रति-दिन प्रसह्य होती गई । काँग्रेस राज्यों को इससे रोक मे सकती थी कि वे 
व्यर्थ की श्रध्रिक कासदी मुद्रा जारी ले करें और आपस की उम्र व्यापारिक 
प्रतिद्वन्दता के कारण एक दूसरे के माल पर कर न लगायें । इन परिस्थितियों 
में सम्पस्त वर्ग को ही सब से भ्रधिक हामि पहुँची, सरकारी हुण्डियों का मूल्य 
प्रति डालर दस सैण्ट कम हो गया, माल तैयार करने वाले बेकार हो गये, 
क्योंकि दूसरे देशों की' प्रतिद्वन्दता से उनको बचाने के लिए कोई तट-कर लगाने 
की व्यवस्था नहीं थी; सीभा प्रान्त के खेतिहर जायदाद बनाने में प्रसमर्थ थे 
व्योंकि बहाँ सेना इतनी सशवत्त नं थी जो उचको इण्डियन लोगों के श्रतिक्रमण 
से बचा सकती । 

इस सँकटकाल में भी एक ठोस कार्य किया गया। जब परश्िचमी प्रदेश 
राष्ट्रीय अमलदारी में श्रा गये तब कांग्रेस ने पश्रोह्ठियो नदी और ग्रेटलेबस के 
बीच के इलाके को उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के रूप में संगठित किया और उसकी 
व्यवस्था के लिए एक गवर्नर और तीन जजों को नियुक्तित की । इस प्रदेश के 
निवासियों को राजनीतिक भ्रौर घामिक स्वतस्बता दी गई तथा निःशुल्क शिक्षा 
की व्यवस्था की गयी । इंसके साथ ही दासता का चहां पूर्ण निषेध कर दिया 
गया । यह भी प्रबन्ध हुआ कि जब इसकी जनसंख्या बढ़ जाये तब इसके अन्य 
राज्य बनाये जायें जो संघ के श्रन्य राज्यों के समान हों । इस प्रकार भावी 
विस्तार का ढंग दिखा दिया गया श्ौर इससे यह भी प्रकट हो गया कि सरकार 
में देश के सभी भागों में बसने वाले लोगों की अमेरिकी लोगों की हैसियत में 
पूर्ण अधिकार देते का सिश्चय कर लिया है । 

सधर मैसाचूंसेटस में एक विस्फ़ोंटक घटना घढी झौर इससे सारे देश के 
शासन को सुव्यवस्थित करनें की माँग को बढ़ावा दिया । ऋन्ति के समय के 
एक कप्तान डेतियल दोज़ के नेतृत्व में ऋण में फंसे हुए लोगों के एक जनसमूह 
ने राज्य की वित्तीय-नीति का विशेध किया और स्थ्रिजज फील्ड में संयुकत-राज्य 
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शस्त्रागार पर आक्रमण कर दिया । 'झेज का विद्रोह! राज्य के सौन्‍्यदल ने 
तो दबा दिया, परस्तु विद्रोह की गड़बड़ और मार-घाड से सारा देश चौक उठा। 

प्रभावशाली लोग, जिनमें जाजे बाशिद्भुटन सरीख्े व्यक्ति भी थे, कुछ 
समय से अशवत केन्द्रीय सरकार के खतरों से सचेत करते झा रहे थे । राज्यों 
के गबनेरों के नाम एक चिट्दी में वाशिज्धुटन ने लिखा “कहीं न कहीं ऐसी 
सर्वोपरि शक्ति होनी चाहिए जो परिसच्धीय गणराज्यों के बड़े-बड़े भामलों का 
नियस्नणश कर सके; ऐसी व्यवस्था के ब्रिना यह परिसंध अधिक देर तक टिक 
में सकेगा” । उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई और कांग्रेस ने स्वयं बड़े खेद से 
यह स्वीकार किया कि वह राष्ट्र के मामलों से निपटने में असमर्थ है। इसके 
ग्रधिवेशनों में उपस्थिति इतनी धट गयी कि कोरम भी पूरान होता जिससे 
कोई कार्यवाही ही हो सके । उस समय संयुक्त राज्य सरकार का बस्तुततः कोई 
अस्तित्व ही नहीं था । 

पोटोमैक नदी में व्यापार तथा बनिज पर शअ्रध्चिकार के विषय में मैरीलैण्ड 
गौर व्जितिया में झगड़ा हो गया श्र अन्तरज्यीय सहयोग के सम्बन्ध में 
विज्ञारधिनिमय का श्रवसर मिल गया, जिश्के लिए सशबवत केन्द्रीय सरकार के 
पक्षपाती माँग भी करते भ्रारहे थे । दोनों राज्यों के कमिश्नरों को भ्रनौपचारिक 
बार्ता के लिए मीन्‍्ट वर्नात में वाशिज्धुटन के घर बुलाया गया, यह जगह 
पोटोमैक नंदी पर ही स्थित' थी | बातचीत में शीघ्र ही प्रकद हो गया कि इसमें 
अन्य राज्यों के हिंत भी श्रा जाते हैं, भौर पन्त में यह निर्णय हुआ कि आ्रागामी 
वर्ष सभी राज्यों को अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा जाये और उनकी 
बैठक भ्रस्तापोलिस में हो जिसमें उनकी सांक्री व्यापारिक समस्याश्रों पर विचार 
किया जाये । परिसंज्धीय धाराह्ों की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पमों 
श्रच्तर्राज्यीय ब॒निज के नियन्त्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी । 

१७८६ में अन्तापीलिस में जो बैठक हुई उसमें श्राने का लिमत्तण कैबल 
पीच राज्यों ने स्वीकार क्रिया, परन्तु प्रतिनिधियों ने अ्रपनी संख्या की कमी को 
अपनी योग्यता और अपने दृढ़ निश्चय से पूरा! कर लिया। इस में मुझुय न्यूथार्की 
का अलैग्जेन्डर हैमिल्टत था । उसका जन्म बैस्ट इन्डीज़ में हुआ था और उससे 
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सारे ऋग्तिकाल में वाशिज्जुटन के साथ-साथ बड़ी योग्यता से सेवाएँ को थीं । 
बह वाशिज्भुटन का गहरा दोस्त भी था । हैमिल्दन को शवितशाली केन्द्रीय 
सरकार में दृढ़ विद्वास था, जब उसने देखा कि उसके साथ बातीत करते 
वाले बमिज के झ्रतिरिवत परिसंधीय घाराश्रों को बदलने पर भी विचार करने 
के लिए तैयार हैं तो उसने १७८७ में फिलेडैल्फिया में एक और सभा बुलाने 
का सुझाव रखा, जिसमें सारी शासन-व्यवस्था' पर विचार हो। कांग्रेस ने 
हैमिल्टन का सुझाव स्वीकार कर लिया और तेरह्‌ राज्यों को निमन्‍्रण भेज 
दिये गये । 

इस बार राज्यों की ओर से बड़ा उत्साह दिखाया गया | रोहड टापू को 
छोड़ बाकी सबने अपने प्रतिनिधि भेजे । सभा में योग्य और मुख्यतः अझनुद्याश 
विचारों के प्रतिनिधि आये थे । उनमें व्यवसायी, व्यापारी श्रौर खेतिहर नी थे । 
इसमें क्रान्ति के प्रेरक नहीं आये थे, वे सभी प्रकार की केन्द्रीय सत्ता के सम्बन्ध 
में शक्काशील थे । मैसाचूसेटस से जॉन हेन कॉक शोर सैम्युल ऐडम्स को वहीं 
घुना गया और यद्यपि बजिनिया का पैद्धिक हैसरी निर्वाचित हो गया परल्लु 
उसने यह कहते हुए “दाल में कुछ काला है” । सहयोग देने से इन्कार 
कर दिया । 

यह सभा उसी कमरे में हुई जहाँ ११ वर्ष पहले स्वतन्त्रता के घोषशा-पत्न 
को स्वीकृत किया गया था । इस संविधाल सभा मे जाजे वाशिज्ञव्त को अपना 
सभापति बुता और बैन्जमिन फ्रकलिन, अलेग्पण्डर हैमिल्टन, जेग्स मैडिसन, 
जॉन डिकत्सन और गूवेन्यूर मारिस सरीख्रे प्रमुख व्यक्तियों के विचार सुने । 
आरभ्भ से ही अभ्रधिकाँश प्रतिनिधियों की यह धारणा स्पष्ट हो गयी कि के 
जजर हो रही परिसंधीय धाराप्रों में संशोधन करने नहीं श्राये थे, बल्कि उनको 
पूर्णतथां हुदा कर उसके स्थाम पर वे नयी शासन व्यवस्था का तिर्माण करना 
चाहते थे । जिन्होंने आपत्ति उठायी थी फिर अन्तयन्त सावधानी बर्तने की भांग 
की, धसकों लक्ष्य करके चाशिज्भुठन ने घोषणा की “सम्भव है जो भी योजना 
हम प्रस्तुत करें बह अस्वीक्ृत कर दी जाए। संभवतः एक और भयातक संघर्ष 
करना होगा। यदि लोगों को सच्तुष्ट करने के लिए हम थही कुछ प्रस्तुत करें 
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जिन्हें हम पसन्द नहीं करते तो फिर हम अपने कार्य को किस प्रकार युवितसंगत 
पिद्ध कर सकेंगे ? झ्राश्नो हम एक ऐसी प्रामाणिक व्यवस्था की स्थापना करें 
जिसम बुद्धिमान और सत्यनिप्ठ लोग सुधार कर सकें, बाक्को सब ईश्वर के 
हाथ में है” । बाशिज्भुटन के भाषण से प्रेरित होकर प्रतिनिधियों ने एक दृढ़ 
संघ के लिए अपनी योजनाएं प्रस्तुत कीं ) 

दो मुख्य योज॑ताएँ सामने भाई, एक बड़े-बड़े राज्यों की श्रौर से वर्जिनिया 
ने रखी और दूसरी छोटे-छोटे राज्यों की शोर से न्यूजर्सी नें । वजिनियां ने 
वास्तविक रूप में राष्ट्रीय प्रशासन का सुझाव रखा, जिसमें तीन विभाग हों-..- 
शासन, विधाल और न्याय । विधान सभा के दो सदन हों, एक सेनेट या 
उपरीय सदन जिसमें प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि हों और जिनकी संख्या राज्य- 
विशेष के क्षेत्रफल श्रौर उसकी सम्पन्तता के आधार १९ हो । तिचली सभा या 
प्रतिनिधियों के सदन के सदस्यों का प्रत्येक राज्य के लोग मिधाचिन' करें। 

ब्जिनिया योजना की एक बड़ी विशेषता यह थी कि इसके द्वारा! राज्य- 
विधान सभाओं पर कुछाराघात होता था। कब राज्य केवल अपने हित की ही 
बात न कर सकते थे और जिस कानून को वे न चाहते हों उसने बाधाएँ ने 
डाल' सकते थें। इस योजना के फलस्वहूप किसी भी राज्य में लोगों के प्रति- 
निधि संयुक्त राज्य काँग्रेस मे लिये जाने थे और काँग्रेस का ही उन पर शारान 
होना था । उदाहरणतः यदि कनैक्िटकट तट-कर लगाने का विरोध करे परस्सु 
कॉग्रेस में बहुमत कर लगाने के पक्ष में हो तो कनैक्टिकट को श्रन्म राज्यों की 
इच्छा पालन करते हुए कातूत को मानना पड़ेगा । 

स्पूजर्सी योजना बड़ी सावधानी से काम लेने पर जोर देती थी । लोगों को 
ही प्रतिनिश्ति चुनने का श्रधिकार देने से, जैसा कि वर्जितियां यीजना में वाह 
गया था, छोटे राज्यों को भग् हुआ कि वे समाप्त हो जायेंगे । संघीय सरक्षार 
प्रत्येक समस्या पर अपनी मनमानी चलायगेगी, बड़े राज्य अपने बहुमत के बल- 
बोले से कातून बनाकर छोटे राज्यों के हित की उपेक्षा करेगे। इस लिए न्यूजर्सी 
योजला में कहा गधा कि काँग्रेस का एक ही सदन' हो जिसमें प्रत्येक राज्य के 
प्रतिनिधियों की संख्या बराबर हो जैसा कि परिसंघीय घाराप्रों में भी कहा 
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गया था, परच्तु इस योजना में यह व्यवस्था की गयी थी फ्ि क्रिस को प्रचुर 
मात्रा में अधिकार दिये जाएँ जिससे बह कर लगाने तथा विज नियन्त्रण के द्वारा 
राज्यों पर प्रभाव डाल सके । न्यूजर्सी योजना में राज्यों को संबोपरी अधिकार 
प्राप्त थे और राज्यों अथवा यूँ कहता चाहिए कि उनमें रहने बाले व्यवितयों 
को देश की सरकार की नीतियों का संचालन करने का अधिकार दिया 
गया था । 
वर्जिनिया और न्यूजर्सी योजनाएँ एक दुसरे से कोई मेल न खाती थीं, 
परन्तु फिलेडैल्फिया में एकत्रित हुए प्रतिनिधियों ने कई सप्ताहु के बादविवाद 
उपरान्त बहुत से राज़ीनामे करके एक समभोता कर ही लिया | वह इस प्रकार 
कि कॉग्रेस के दो रादन हो जैसा कि वजिनिया योजना में कहा गया था, परल्तु 
उपरीस सभा में प्रत्येक राज्य से दो-दो सदस्य लिये जायें, जिनका निर्वाचन राज्य- 
विधान राभाएँ करें। प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य की सदस्यता राज्य 
& विशेष की जन-संख्या के भ्राधार पर हो और वर्जिनिया योजता के अनुसार 
उनका मिर्वाचन लोग स्वयं करें । 
प्रतिनिधियों के सन्‍्मुख तब यह एक बड़ी भारी समस्या थी शरीर यह 
आयानी से हल ने हो सकी । उदाहरण: वक्षिण के राज्य यहू मांग कर रहे 
थे कि यद्यपि उनमें दासों की बड़ी संख्या को मताधिकार न था, परन्तु उत्तको 
जनसंख्या का एक भाग भाना जाए । जिससे उन राज्यों से अभ्रधिक प्रतिनिधि 
लिये जायें । अच्त में यह निर्णय हुआ कि ६० प्रतिन्नत' दासों को स्वतस्त 
नागरिकों में सम्मिलित समा जाए। 
बड़े स्पष्ट बाब्दों में रांविधान द्वारा राज्यों से छीत कर सभी लोगों को दे 
दी गग्यी, जिनके कुछ प्रयोजय तो राष्ट्रीय सरकार द्वारा पूरे होंगे और दुसरे 
राज्यन्सरकारीं द्वारा। देश भर में संघीय कामून सर्वो्पर घोषित कर दिया 
गया और “प्रत्येक राज्य में जजों की उसी कानून का अ्रतुत्तरण करता हीगा, 
राज्य के विधात या किसी राज्य के कानत की कोई बात संघीय कासूम के 
विरुद्ध होगी तो वह भाज्य ने होगी” । तब से राज्यों को सब्धि या समझौते 
करने, युद्ध करनें, सुद्रा जारी करने था परस्पर एक दूसरे के माल पर कर 
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लगाने का निषेध कर दिया गया । इस सत्ता-विन्यास के बदले में संविधान 
द्वारा यह घोषणा कर दी गयी कि 'संयुवत-राज्य, संघ के प्रत्येक राज्य के , 
लिए गणराज्य-शासन की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रत्येक आक्रमण से 
बचायगा 7 
यह नहीं समझता चाहिए कि इस परिवर्तन से राज्य राष्ट्रीय सरकार के 
केवल दास बन कर रह गये । पहले तो उनके प्रतितिधि काँग्रेस में थे और वे 
कोई कानून बनवाने था किसी विधेयक का विरोध कराने में अ्रपना प्रभाव डाल 
सकते थे । और दूसरे अपनी सीमाओं में बहुत सी ऐसी बातों पर 'राज्य- 
सरकारों का ही शासन था, जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक क्षेत्र से होता है, शरीर 
जो उन्तके जीवन से निकटतम सम्बन्ध रखती हैं। इस प्रकार राज्य सभाएँ 
लोगों के जीवन और उनकी सम्पत्ति की बराबर रक्षा करती रहीं, राज्य के 
व्यापार और बैंकों को चलातीं और उनका नियन्त्रण करतीं, विवाह और 
तलाक के कानूनों का पालन करातीं, स्कूल, सड़कें श्लोर भाग बनाये को काश « 
करती और स्थानीय स्तर पर सैकड़ों दूसरे मामलों से मिपटलीं । 
संघीय संविधान के भनुसार राष्ट्र की सरकार के तीन विभाग किय्े-मये- 

विधान, शासन और न्याय शासन भौर न्‍्यायू इसमें से प्रत्येक दूसरे पर कुछ नियस्तरण रखता, 
जिससे कोई एक विभाग ग्रधिक शततिशाली या स्वछत्द न बन जाए। लोक- 
इम्त्रीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह प्रबन्ध निपश्नह व सम्भार' व्यवस्था 
कहलाता है | 00% उडी 05 

./विधान-विभाम द्वारा काँग्रेत्त को विभिन्‍न क्षेत्रों में कातून बनाने का 
अधिकार दिया गया जिनका सम्बन्ध राष्ट्र कल्याण और विदेशी भागलों से 
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था। इसके कुछ मुह्य कार्य ये थे--ऋए लगावा, रुपया उधार लेना, 

भ्रच्तर्राज्यीय व अस्तर्राष्ट्रीय बनिज, एक हीं मुद्रा के चलन को व्यवस्था करना 
+०३-०००३७५५०५., ७० नाश ५०+०७१०१6-१५५५३५॥ 

सेना रखना, सूंधुकत-राज्य के ब्रुद्ों पर जातत करना भौर संघ र शासत करता और संघ में नथे सदस्य कर 

राज्यों को शामिल करनु+ बहुधों ग्सेम्ुक्त-राज्य के कल्याण के लिए. काँग्रेस 

धन को व्यवस्था कर सकती है तथा ऐसे कानून भी बना सकती, जो उसे मिले 


हुए तिद्यंघ प्रधिकारीं को लागू करनें के लिए ग्रावश्यक भ्रौर उचित हों! । धन 
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संग्रह करने के लिए कानून बनाने का सुकाव रखने का अधिकार प्रतितिषि 
सभा को दिया गया जिससे सरकारी व्यय पर नियन्त्रण रखने का काम निचली 
सभा में ही रहे । 

जिप्त प्रकार राज्यों के लिए कुछ अधिकार निषिद्ध थे उसी भान्ति काँग्रेस 
को भी कई मामलों में भ्रविकार प्राप्त न थे जिससे व्यक्तिगत स्वतन्त्ताओों का 
परिक्षण हो सके । विद्रोह या आक्रमण के कारण जन-सुरक्षा जब तक इसके 
लिए विशेष माँग ने करे काँग्रेत हेजियस कार्पस की सुविधा को हटा ने सकती 
थी, जिसके अनुसार संदिध श्रपराघी को कैद रखने के लिए पोलीस को अदालत 
रे अनुमति लेनी पड़ती है। न ही मुकदमे चलाए बिना दण्ड दिया जा सकता 
है और ते ही उन अपराधों पर सजा दी जा सकती है जो कानून की भोर से 
निविद्ध करने से पहले किये गए थे । बनिज' और झ्ामदवी के विचार से काँग्रेस 
एक राज्य के बन्दरगाहों को दूसरों से श्रविक महत्व न दे सकती थी और न ही 
उसे माव-प्रतिष्ठा के लिए उपायियाँ देने का अधिकार ही प्राप्त था । 

कांग्रेस के सदस्यों के वेतन संघीय सरकार की ओर से दिये जानते का भी 
निर्णय हो गया और इत्त प्रकार केसद्रीय सरकार की सत्ता और भी दूढ़ ही 
गयी । सेनेठ के सदस्यों का चुनाव छः वर्षों के लिए हो और प्रतिनिधि सभा 
का दो वर्षों के जिये। सैनेंट में एक-पिहाई सदस्य हर दो वर्षो के घाव फिरे से 
चुने जायें और इस प्रकार इसकी सदस्यता में कुछ श्यिरता बनी रहे । 

काँग्र स जो विधाव स्वीकृत करे उसको केन्द्रीय सरकार के शासव विभाग 
की ओर से लागू करवाने की व्यवस्था की गईं। वह विभाग काँग्रेस हारा 
स्वीकृत कर वसूल करने, सेनामों का प्रबन्ध करने, काँग्रेस द्वारा प्रधिकृत मुद्रा 
श्रौर बैकों का तियन्तण करने का कॉम करता है। संद्ोपष में यह कहा जा 
सकता है कि काँग्रेस द्वारा पास किये कामूनों को लागू कराने का काम इस पर 
है। इस विश्ाग का अध्यक्ष संयुक्त-राज्य का प्रेजिडेग्ट होता है, और उसका 
यह उत्तरदापित्व होता है "विधान का पूरा-पूरा पालन" करवाये |“ बह अपने 
पद पर चार वर्ष रहू सकता है | उसवे साथ एक वाईसप्रेजिडेप्ट होता,है णी 
कि सेनेट का सभापति भी होता हैऔर कुछ अत्य श्रधिकारी भी जितको काँग्रेस 


छू 


स्वीकृति थे । प्रेजिड्ेण्ट के मन्चरीमण्डल में विदेश मन्त्री, वित्त मन्‍्त्री, पृह, युद्ध 
और अन्य विभागों के मन्त्रीपद होते हैं । यह सब प्रेजिडेण्ट की सहायता करते 
श्रौर उससे आज्ञाएँ लेते हैं । 

परन्तु प्रेजिडेण्ट कॉग्रंस के हाथ में ही नहीं खेलता । यह भी व्यवस्था की 
गयी कि हरएक विधेयक स्वीकृति और हस्ताक्षरों के लिए प्रेजिडेण्ठड के पास 
जाय तभी बह विधान का रूप ले सकता है और यदि बह उसे न चाहे तो 
अ्रपत्ता विद्येषात्रिकार प्रयोग करके उसे अस्वीकार कर पुनविचार के लिए काँग्रेस 
को लोटा सकता है । यदि काँग्रेस फिर उस बिल को दो-तिहाई बहुमत से 
स्वीकार कर देती है तो यह प्रेजिडेण्ट के हस्ताक्षर बिता भी कानून बन जाता 
है। प्रतिनिषेध का यह शक्तिशाली अधिकार निग्नह तथा सम्भार का ही भाग 
था जिस के द्वारा हकूमत के तीनों विभागों में अधिकार समान रूप में बांदे 
जाते हैं । 

ओड्िरि शड्ण्ट ही सेसा भ्रीर समुन्दरी बेड़े का सेनापति होतहैं। हैं, बह चिदेशों से 
सन्धि कर सकता है, परत्तु शर्त यह थी कि सेनेट में दो-तिहाई बहुमत से 
स्व्रीकृति मिल जाय /- रूट प्रकार झ्लेनेट की अनुमति से बह राजदूतों, सुप्रीमयोर्ट 
के जजों भ्रौर अन्य संघीय अधिकारियों की सियुवित बार सकता है। यदि 
श्रावश्यकता हो तो बहू काँग्रेस का विशेष भ्रधिवेशन भी घुला सकता है और 
उससे यह श्राशा भी की जाती है कि अपने वाधिक भाषशा में काँग्रेस के सामने 
कार्य पद्धति के विभिन्‍न सुकाव रखे। पूसरी शोर यहाँ भी निग्नह-सम्भार की 
व्यवस्था है, काँग्र स घूँस, अष्टाचार, घिद्रोह या किसी बड़े श्रपराध था दुशाचार' 
का दीष लगा कर प्रेजिडेग्ट को पदच्युत भी कर सकती है। संविधान बनाने 
वाले खूब जानते थे कि वे प्रेजिडेण्ट के कतेब्य निश्चित करके सरकार के 
मुख्याधिकारी के रूप में केवल वैधानिक पद हीं नहीं बना रहे हैं | प्रेज़िडेग्ट का 
काम बहु भी हो कि वह लोगों के प्रतिनिधि के रूप में सामने श्राप श्रौर अपने 
नेतृत्व से लोगों को संगठित रखें । 

उसके चुनाव की छ्क विज्वेष व्यवस्था की गयी । सभी राज्य-विधान पाएँ 
जिस किसी भान्ति भी चाह, एक निर्वाचक मण्डल घुनें । राज्य विशेष के इसमें 
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उतने ही सदस्य होने चाहिए जितने कि काँग्रेस के दोनों सदनों में उस राज्य 
के प्रतिनिन्ति हों । फिर राज्यों का यह प्रतिनिधि मण्डल प्रेज़िड्रेण्ट का चुनाव 
करे । यदि कोई उमेदवार स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त करले तो वह चुन लिया 
जाये । उसके बाद दूसरे दर्ज पर आने वाला वाईस प्रेजिडेप्ट बनता है। जब 
किसी को बहुमत प्राप्त न हो या कोई फगड़ा खड़ा हो तो प्रतिनिधि सभा 
प्रेज़िडेप्ट का निर्वाचन करे जिसमें प्रत्येक राज्य को एक ही बोट पआप्त 
दवा है । 

प्रेजिडेण्ट के चुनाव के लिए इस प्रकार के निर्वाचक मण्डल की व्यवस्था 
करने का प्रयोजन यह था कि उप्तका चुनाव कॉग्रेस था राज्य-विधघान सभाएँ ने 
करे जिससे वह उनके अधीन मे हो जाय बल्कि उसका चुनाव एक अन्य संस्था 
करे जिसमें विभिन्‍न राज्यों के सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति हों । पहले तो 
निर्वाचकों से यही श्राशा की जाती भी कि वे चुनाव में स्वेच्छा से काम लें। 
परन्तु लगभग आरम्भ से ही उन्हें राजनीतिज्ञों भर विभिन्‍न दलों के नेताश्रों 
से आदेश मिलने लगे, जो स्वयं पहले उमेदवार चुन लिया करते। अन्त में 
विजेता दल के निर्वाचक अपने दल' के उमेदवारों के पक्ष में ही मत प्रकट करने 
लगे, जिनके ताम चुनाव से पहले ही चुन लिये जाते। राजनीतिक दल 
समेदबारो को चुनते, प्रत्येवा राज्य के लोग चुनाव में श्रपनी इच्छा प्रकट कर 
वेते और उसके महीनों बाद निर्वाचक मण्डल आराम चुनाव के परिणाम की 
पुष्टि करता । 


शी कानून तीसरा विभाग है, इसमें सुप्रीम कोट तथा भत्य भ्रदालतें 
होती के जिनकी कॉग्र स नियुक्त करती है” राष्ट्रीय या अन्तर्राज्यीय फमेत्नों को 
भुप्रीम कार्ट निश्ेद़्ती है और उसके निर्णय अच्तिम और श्रकाद्य होते हैं। यह्‌ 
६ पुत्र निम्रदननास्भार व्यवस्था की गयी । सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों में एक बड़ा जज, 
>तथ। आठ अन्य जज होते है, उनकी नियुवित ग्रेजिडेप्ट सेसेट की अनृमत्ति से 
करता है । उसने तथा छोटी अवालतों के जजों की भी दोषी क्षहरात्रा , जा 


सकता हैं । ; 


चर 


संयुक्त-राज्य संघ की अदालतें राज्यों की सीमाओं की अवहेलना करते 
हुए प्रत्येक नागरिक को यह स्मरण कराती है कि राष्ट्रीय शासन में उनके - 
अधिकार तथा कतेब्य क्या हैं । यदि कोई संघीय-विधान का विरोध करे तो 
उस पर संघ की श्रदालत में ही मुकदमा चलाया जाय और यदि अपराध सिद्ध 
ही जाए तो उसे संघीय कारागार में ही रखा जाता है। परव्तु दूसरी श्रोर 
यदि वह पुनर्वेक्षण का कोई कारण दिखा सके तो वह सुप्रीम कोर्ट तक प्रत्येक 
ग्रदालत में श्रपील कर सकता है । जैसा कि हुआ भी है, यदि किसी नागरिक 
पर संधीय विधान के अनुसार कोई अपराध लगाया गया हो, वह कावून की 
वैधानिकता पर आपत्ति उठाये और अदालत में मुकदमा जीत जाय तो बह 
कानून झवेध घोषित कर दिया जाता है, और संविधान से निकाल दिया जाता 
है । इस से प्रत्यक्ष है कि हकूमत जिन लोगों की सेवा करती है उनके अधिकारों 
को कितनी महानता देती है; एक व्यक्ति कानून की विधि से संगुबत-राज्य 
काँग्रेस द्वारा पास किये और प्रेजिडेण्ट द्वारा स्वीकृत कातूव की सुप्रीम कोर्ट / 
हारा रह करवा सकता है। 

छुंजयि-ल्याय व्यवस्था को राष्ट्रीय व अन्तर्राप्ट्रीय मामलों पर निर्णय देने 
का अधिकार दिया गया, वह संयुकत-राज्य द्वारा की गयी विदेशी सन्धियों पर 
लिणेय दे सकती है तथा राजदूतों और मन्चियों से सम्बन्ध रखने वाले प्रदनों का 
फेंसला कर सकती है । दो या अधिक राज्यों के ऋगड़ों, एक राज्य श्रौर दुसरे 
राज्य के लोगों के बीच भमेलों पर भी बहु फैसला दी सकती है। फिर भी 
बहुत-सा काम राज्य तथा स्थानीय अदालतों पर रहा उनमे देशभर के श्रधिकतर 

[ ईुकंदमों की सुनवाई होती चली श्रा रही है। 

५00 विधान के प्रन्तिम भाग में यह व्यवस्था! की गयी कि यदि बदलते हुए 
समंय या हालात में कोई संशोधन श्रावदयक हो तो वह भी किया जा क्षके 
काँग्रेस के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से संशोधन का सुझाव रखा जा& 
सकता है या राज्य-विधान सभाशओ्रों के दो तिहाई सदस्यों की प्रार्थना पर ऐसा 
सुकाव रखने के लिए गोष्ठी बुलाई जा सक्रती है। दोनों परिस्थितियों में 
'राज्य-चिधान-सभाओं के तीन-चौथाई बहुमत से संशोधन लागू हो कर 
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संविधान का भाग बन सकता है | आने वाले समय से सिद्ध कर दिया कि 
, अधिक संशोधनों की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योकि संविधान में बड़ी लच्षक थी 
और कांग्र स तथा अदालतें इसकी व्यापक रूप में व्याख्या करती रही हैं । 
सारी ग्रीष्म ऋतु में क्रियात्मक संविधात के निर्माण का काम जारी रहा 
जिससे “शुप्ट्ू के सिर पर छत बन जाए! । अन्त में सयुक्त-राज्य में शासन के 
लिए एक दृढ़ संतुलित वस्तावेज् तैयार करने के उपरान्त १७ सितम्बर १७८७ 
को संविधान-गोष्ठी समाप्त हुईं । जिस समय सदस्यों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर 
किये उस समय गोष्ठी भवन में बाताबरण गश्मीर था और पंकाइील व्यक्ति 
भी उस समय कम ने थे । उनके सम्मुख प्रृदूतु थे कि राज्यों से सारवभीतविक सत्ता 
छीन कर ज्यादती तो नहीं की गयी ? बया अमेशिका के लोग उनके तैयार किये 
संविधान को स्वीकार कर लेंगे । जब प्रतिनिधि एक दूसरे से विदा होने लगे 
तो श्रमेरिका के बड़े वीतिज्ञ, वैज्ञानिक तथा दाशनिक बैन्जमिन फकलिन श्स 
#र्सी की पीठ पर बने हुए सूर्य के चित्र को एक टक देखता रहा, जिस पर जाजे 
वाशिंगटन बैठा करता और कहा करता “इस अधिवेशन में तथा संविधान के 
सम्बन्ध में अपनी भ्राशाओं और शक्काश्रों के अनुक्रम में भैंसे किलनी ही बार 
प्रधान के पीछे बने हुए सूर्य की देखा है, तब में यह न समझा सका था कि यह 
सूर्य उदय हो रहा है या भ्स्ताचल को जा रहा है; परच्तु भ्रन्त में श्रव मुझे यह 
जानकर प्रसन्‍्तता हुई है कि यह सूर्योदय है सूर्यास्त वहीं ।” 
प्रतिनिधियों ने एक सहान कार्य सम्पस्त कर लिया था। बड़े स्पष्ट तथा 
कमसे कम ढाब्दों में उन्‍होंने एक लोकतन्बीय शासन के प्रथप्रवर्शक सिद्धान्तों का 
संकलन कियो। यह सिद्धान्त आज के सर्वतः भिन्‍न युग में भी उसी भाग्ति 
उपथुवतत है जैसे कि उस सभय थे जबकि वे लेख-बद्ध किग्रे गए थे। यद्यपि इस 
संविधान के निर्माण में बहुत से व्यक्ियों ने मदद दी जिससे यह स्थायी 
उस्तावेजञ तैयार हुई, पिर भी वजिनिया के जेम्स मैडिसिच को बहुधा “संविधान 
का पिला” कहा जाता है और उसे ही इसके निर्माण का सब से अ्रधिक श्रेय 
दिया जाता है । 
भर भर फर 





च्द 


जब यह कार्य प्रतिपादित हो गया तो संविधान के मसौदे को कांग्रेस के 
पास भेज दिया गया और काँग्रेस ने उसे स्वीकृति के लिए राज्यों को भेजा & 
जिसकी स्वीकृति प्रत्येक राज्य में की गई एक विशेष गोष्ठी द्वारा होनी थी। 
संविधान को लागू करने के लिए राज्यों की ओर से इसका समर्थन प्रोप्त करने 
के लिए एक बड़ा संघर्ष करता अभी बाकी था । 

अब संविधान को तलमलाए और मचले हुए राज्यों पर लागू करने का 
सख्त संघषे शुरू हो गया । प्रसिनिधियों ने बड़ी बुद्धिमानी से काम लेकर यह 
मिणय क्रिया था कि संविधान राज्यों की ओर से ही स्वीकृत हो, उनकी 
विधान क्षमाओं की ओर से नहीं--सम्भव था ये सभाएँ कभी भी स्वीकृति ने 
देतीं । परन्तु अब संविधान के पक्षपाती, जो संघीय कहलाए, अपना प्रभाव डाल 
. सकते थे । यही बात पैनसिलेवेनिया में हुई, संविधान के समर्थकों ने जल्दी ही 
एक गोध्ठी बुलाकर स्वीकृति का प्रस्ताव पास कर दिया शोर विशोधियों के 
संगठित होने से पहले ही स्वीकृति की घोषणा कर दी | इस चाल पर बहाँ, 
दंगा ४.3 पीठ भी हुईं । का 

चूसेट्स में संघ के विरोधियों की संख्या अ्रधिक थी, परन्तु वहाँ चान 

से काम लिया गया । मैसाचूसेट्स भोष्ठी का प्रधान जॉन हेनॉकु था, उसे यह 
वचन देकर फुसलाया गया कि उसप्ते नये गणराज्य का बाईस...ओजिडेंएछ... बनाया 
जायेगा । थोड़े मे बहुमत से मेसाचूसेट्स के लोगों ने स्वीकृत दे दी ओर बाई 
संशोधन करने की शर्त भी लगाई । 

संविधान के मनवाने के लिए केबल चालें ही पर्याप्त नहीं थीं, इसके 
प्रतिषादिकों ने यह्‌ू खूब समझा लिया था । भआपणों, विवादों और समाचार 
पत्रों में उन लोगों को जवाब देते पड़े जो स्वीकति देने के विरुद्ध भाबाज उठा 
रहे थे। संविधान के झालोचक कह रहे थे कि यह संविधान गरीबों के हित का 
बलिंदान करके शअ्मीरों का पिष्युर शासत स्थापित करने का पड़ंगन्च्' है। 


हर 
यहू भी कहा गया कि संघीय सरकार बड़ी निर्देयता से जनसाधारशा पर हैक 
लगायेगी, उनको दुढ़ मुद्रा में कर्ज देने के लिए विवश करेगी और जिन पुद्धों 


वे लड़ना व भी चाहें, सरकार उनकी जबरी भ्र्ती करेगी। सबसे बढ़े कर 


धर 


आालोचक यह कहते थे कि संविधान में कोई ऐसा श्रविकार-पत्र नहीं है जिसके 
द्वारा आधारभूत व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं का प्रबन्ध हो जैसे भाषण, उपासना 
7 और अखबारों की स्वतन्त्रताएँ हैं । 

निबस्धों के एक बड़े महत्वप्रण क्रम में जिसका नाम ''फेड्लिस्ट पेपरसू/ 
था, अलेग्जैण्डर हैमिल्टन, जेम्स मेडिसन और जॉन जे ने विस्तासपुवेक यह 
बताया कि संविधान से क्या लास हैं । इन निबन्धों का बड़ा चलन भी हुझा । 
एक बड़ी सद्कक्‍त केन्द्रीय सरकार के भयों को स्वतः मानते हुए इन लेखकों ते 
बताया कि परिसंघीय घाराश्ों मे किस प्रकार राष्ट्र श्रत्तव्यस्तता की शोर जा 
रहा था और यह भी दर्शाया कि लोकतन्‍त्रीय शासन व्यवस्था से वया लाभ 
हो सकते हैं | यह दलील दी गयी कि नये शासन में करता की उतनी कोई 
सम्भावना नहीं है जितती कि राज्यों के शासन में थी; राक््यों में तो शक्ति- 
जाली दल विधान सभाओं पर झ्रधिकार या लेते और अपनी मनमानी करते । 
न लेखों के औचित्य में अमेरिका के लोगों पर बड़ा प्रभाव डाला श्रौर बहुत 
से धचछुूशील लोग संघीय पक्ष में हो गये । 


प्रकमत से संविधान को रवीक्ृत कर-लिया-और-झुछ दूसरे राज्य १७प८ के 
श्रारम्भ में इसके पक्ष में हुए । जब जूनू में तय हैस्‍्पशॉमर से इसका समर्थन 
किया तो संविधान को ६ शा्ओं..की वक्ीकृति मिल गयी। परन्तु वजिनिया 
और न्यूयाक के दोनों बड़े राफ्यं में, इस. प्रदत्त पर सख्त...दियाद ..हो...3हा था 
झौर नई शासन कावद्था-के.लिए.उनकी-ओोड-औ- सेन परमावश्यक था। 
वरणजिनिया में पैट्रिक हैनरी ते संविधान के विरुद्ध संघविरोधी अश्रन्दरिलत 
चलाया, उसने यह घोषणा की, कि इसकी भूमिका दुखद है वर्योकि इसमें लिखी 
है “हम, संयुक्त राज्य के लोग , भोर मह नहीं लिखा है “हुम, राज्य । 
हैनरी का विरोध करने के लिए जाजे वाशिगटत और जेम्स मैडिसन की शझापना 
अभाव काम में लाना पड़ा । भत्त में राज्य के पूर्व में समृद्ध खेतिहरों और 
पद्िचिम में सीमावर्ती लोगीं के सहयोग से थोड़ी सी अधिकता के साथ स्वीकृत्ति 
प्राप्त कर ली गयी । ये खेतिहर स्वभावतः सशक्त दासन और दुढ़ मुद्दा में 


0 


विश्वास करते थे ऑर सीमावर्ती बनों में बसने वाले इस कारणा संघ के पक्ष 
में थे कि सीमा पर उसकी रक्षा का पक्का प्रबन्ध हो तथा राज्यों का 
व्यापार बढ़े । 


न्यूयार्क में भी बड़ा संघर्ष हुआ भर अन्त में अलैग्जैण्डर हैमिल्टन के 
अनथक प्रयत्नों से संघीय जीत गए । ऐसा! भी समग्र आया जब न्यूयार्क शहर 
ने राज्य से सम्बन्ध विच्छेद करसे की धमकी दी और अपना ही संध बनाना 
चाहा । प्ोकीपसी में जो अन्तिम मतगणना हुई, उसमें ३० बोट संविधान , के 
पक्ष में आए भर २७ उसके विरुद्ध और इस प्रकार संविधान स्वीकृत हुआ । 


ग्रब १३ में से ११ राज्यों ने संघीय संविधान स्वीकार कर लिया और 
सरकार का निर्वाचन हुआ ओर उसने शासल सम्भाल लिया । तब रोहड आई- 
जैष्ड झौर उच्ददी कैरोलाइवा. के बाकी रहे दो राज्यों गे भी सप्रक्रो्मा- कर 
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अरब (३००० 


अश्रौर न ही स्वीकृति के लिए कोई गोष्ठी ही बुलायी। परन्तु जब अम, 
राज्यों मे उसके साथ एक विदेशी राज्य की भान्ति व्यवहार करने, और उसके 
साल पर कर लगाने की धमकी दी तब उसने श्रपना हठ छोड़ा और इस प्रकार 
संघ सम्पूणे हुआ। ये तेरह प्रारम्भिक राज्य थें--कोर्नक्ट्ीकट, डेल्वेशर, 
जाजिया, मैरीलैए, मैसाचसेट्स, च्यूहैम्पशॉयर, न्यूजर्सी, च्यूयार्क, उत्तरी 
करोलाइना, पैकशिलेवेडिया, रोहड आाईलैप्ड, दक्षिणी कैरोलाइना और 
वर्जिनिया । है 

यञ्मपि कई राज्य बड़ी बे-दिली' से संघ में सम्मिलित हुए थे, परन्तु अग्तिण 
रूप में सेविधान की स्वीकृति पर देश भर में खुशी मनाई गयी । मैसाबूसेट्स 
से लेकर दक्षिणी कैरोजाइना तक सभी नगरों में दावतें हुई, भाषण हुए और 
परेडें हुई और सभी जगह अखबारों ने इस भहान घठता पर लेख लिखे।॥ 
परिसंधीय धाराओं की पुरानी कांग्रेस श्रभी तक चली श्रा रही थी, उर्सज- 
अन्तिम वास बड़े सन्‍्तोष से लिया और शासन की बांगडोर नयी शासच- 
व्यवेस्थी के हाथ सौंप दी । 


हि 


९ 


संघीय विचार रखने वालों की पूर्ण विजय हुई। यह सत्य है कि हैभिल्टन 
ग्रोर अन्य कुछ व्यक्तित श्रधिक शवितशाली शासन के पक्ष में थे, जिश्नमें 
प्रेजिडेप्ट और सेनेट के सदस्य आजीवन चुने जाते गौर राज्यों से सभी अधिकार 
ले लिए जाते; परन्तु जिस प्रकार का संविधान अन्त में स्वीकार हुआ उसपर 
उन्हें सन्‍्तोष था | इसके अतिरिवत उन्हें अ्धिकार-पन्र के प्रश्न पर फ्ुकना पड़ा 
और उन्होंने वचन दिया कि संशोधन के रूप में बह संविधान के साथ जोड़ 
दिया जायगा । इसका संविधान के मुख्य भाग से कोई सम्बन्ध न था इसलिए 
हैमिल्टन-दल के लोगों ने संघविरोधियों की इस माँग पर कोई विशेष आपत्ति 
ने उठायी। 

शीघ्र ही राज्यों ने अपने निर्वाचक-मण्डल चुने और प्रेजिडेण्ट के लिए 
भतगणना हुई । परिणाम के सम्बन्ध में किसी को भी सन्देष्ठ न था--एक मत 
से देश के वीर, “राष्ट्र पिता” जाज॑बाशिंगटन प्रेजिडेण्ट चुने गये, जिन में जहां 
ग्रात्मसम्मान का गुण प्रचुर था वहां नम्नता भी बहुत थी । बाशिगटत से इस 
पद के लिए इच्छा न की थी; शायद वे वर्जिनिया के खेतिहर के रूप में अपना 
बाकी जीवन विताना अधिक पसन्द करते । बाईस प्रेजिडेण्ट के पढे, के लिए 
मैसाचूसेट्स के जॉन ऐडम्स चुने गये; और पहले कुछ वर्षों के लिए च्यूथार्क 
शहर को राजधाती बताया गया । 

वेनेस पवेत पर अपने सुरमभ्य निवास को छोड़ कर जब वाशिंगटन उसर 
की भोर गये जिस शहर या नगर में से भी वह गुज्रे, उनका बड़ा स्वागत 
हुआ, जलूस मिकाले गये, परेडें हुई, उत्ते पर फूल बरसाये गये, तोपों ने सलामी 
दी श्रौर जिन लोगों ने श्रभी कुछ वर्ष पहले उसके नेतृत्व में लड़ाइयां लड़ी थीं, 
समकी शोर से प्रेम और आदर के इस प्रदर्शत पर जब वाशिगठन ने धन्यवाद 
क्रिया तो उन सब की आँखों में खुशी के आँसू झा गये। न्यूथार्तत पहुँचने पर 
वाशिंगठन का बड़ा शानदार स्वागत हुआ और ३० अल १७८९ को 


.वासस्ट्रीद के फैडल हाल में उन्होंने संयक्‍्तराज्य के अधव.जेजिडेश का पद 


शर्भाजा | 


कीध्याय फू 
गणराज्य का विकास ओर प्रादेशिक विस्तार 


जाज॑ वाशिज्धुटन दे दो बार संयुक्त राज्य के ज्रेजिडेण्ट बने और उनके शासन 
काल में, यह कहा जा सकता है कि अमेरिका के लोग उत्तकी नितान्त सराहना 
ओर कदर करते रहे । अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि 
वहाँ प्रेजिडेण्ट, लोगों में श्रधिक लोकप्रिय न रह सके । अल्पसंख्या में कुछ लोग 
शासत्त व्यवस्था की भुंटियाँ निकालते ही रहते हैं भर बहुना एक चौथाई से 
लेकर राधे भाग तक लोग प्रेजिडेण्ट का विरोध करते ही हैं चाहे वह बाकी 
लोगों में क्रितना भी लोकप्रिय क्‍यों न हो । 
वाशिंगटन ने राजनीतिक दलबस्ची से दूर रहने के लिए भरसक यत्म 
किया, परन्तु उसकी कृतियों से यह प्रकट हों गया कि बह संघ का पक्षपाती है 
और इसी से उसका विरोध करने वाले उसे 'स्वेच्छाचारी दासक', 'डिक्हेटर! 
कहकर पुकारने लगे। जिमन्मंघ-विद्यडी-दत हे. संविधान का विरोध किया था, 
वह जीघ ही एक विरोधी पार्टी में परिणत हो. गया. औ:र-उसने-अमना-बाम 
रिपब्लिकन पार्टी रक्षा । थह पार्टी आज की रिपब्लिकत पार्टी की श्प्रगाभनी 
की रिपश्लिकृन 


'क हक किए है 
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पार्टी पहले के संघवा[द की उपज हैं । 

संघीय और रिपब्लिकत देलों। में जिस राजनीतिक समस्या पर उलफम 
बनी वह संविधान की व्याख्या से सम्बन्ध रखता था। संघ के पक्षपाली कहते 
थे कि संविधान की धाराएँ शिथिल रहनी चाहिएं जिससे देश की राश्कार को 
कानून बचाने और उन्हें लागू करने के अधिक से श्रधिक अधिकार प्राप्त रहें । 
दूसरी ओर रिपब्लिकन यह विश्वास करते थे कि संविधान का दुढ़ता से पालन * 
ही झौर केन्द्रीय सरकार को वही अ्रधिकार प्राप्त हों जो संविधान हाथ उसे 
दिये गये हैं । 


पक कटपकटाक 


७३ 


प्रेज़डिण्ट वाणिगटन के प्रथम मन्त्रिमण्डल में चार विभाग थे। वाशिगटन 
ने उसमें घिरोधी दलों के दो प्रमुख नेता मम्त्रिमण्डल में लिग्रे, वे थे अ्रलजेन्दर 
हैमिल्दन जो. संघ के पक्ष में थे, उन्हें वित्त-म॒त्दी का पद दिया गया । स्वतन्त्रता 
के घाषरापतन्न के लेखक और संविधान-गोष्ठी के समय फ्रान्स में अ्रभेरिका के 
राजदूत थाम॒त जुफरसन को विदेश-मस्त्री नियुक्त किया गया। जैफरसन संघीय 
पद्धति के विसठ धा। वह घनाढ्य और सुसस्कृत था, परन्तु अपने विचारों 
और व्यवहार में पूर्ण रूप से लोकतत्त्रीय पद्धति में विश्वास रखता था । 


ज्यों-ज्यों ्ञासनकाये होने लगा, प्रत्येक बात पर हैमिल्टन भर जेफ़रसन 
ने एक दूसरे का विरोध किया । यद्यपि उनके विचारों में बहुत समानता थी 
परन्तु बहुत से श्राधारभूत प्रइतों पर उनका मतभेद रहता। हैमिल्टन चाहता 
था कि केर्द्र में एक दृढ़ शक्तिशाली शासन हो, जिसको जिष्टजनों का एक दल 
भ्रमीरों के हिंत्त के लिए चलाये । उधर जैफरसम इस पक्ष में था कि केन्द्रीय 
सरकार को कम से कम अधिकार प्राप्त हों श्रीर जनसाधारण, जिन पर उसे 
विश्वास था, स्थानीय और राज्य सरकारों हारा अपती इच्छा प्रकट कारें | 

नई हुकूमत के सामने सब से बड़ी समस्याओं भें एक यह भी थी कि किस 
प्रकार घन संग्रह क्रिया जाए और साख बनाई जाए। पहली कांग्रेस ने विदेश 
से तथा श्रपने देश के लोगीं से धन उधार लिया था जिससे क्रान्ति काल की 
लड़ाइयी का ख्ने चलता रहा | राज्य भी ऋणी थे । 


दो वर्ष के भीतर ही ३२ वर्षीय हैमिल्टन ने भ्रपने कौशल द्वारा घाटा पूरा 


"तर दिया | जिन विधियों को उसने भ्रपनाया संधवादियों ने ती उन्हें सराहा 
परन्तु रिपव्लिकन दल ने उनका विरोध किया। विदेशी ऋण चुकता दिये गए । 
इस पर किसी को आपत्ति न हुई। परन्तु जब देश में क्पत्री हुण्डियों का मूल्य 
पूरा-पूरा नचुकाया जाने लगा तो बड़ा शोर मच गया। आरम्भ में देशभकक्‍तों मे 
यह हुणिध्ियाँ खरीदी थीं। उन्हें यह श्राशा थी कि इनका कोई मुल्य न मिलेगा 
झौर थोड़े से लोगों को जो कुछ मिला उसके बदले में उन्होंने हुण्डियाँ बैच दी 
थीं। जिशके परिशाम स्वरूप जब सरकार ने श्रपनी हुण्ड्ियों के दाम बुकाएं 


ज्ड 


तो कई सोदा बाज़ों को लाभ हुआ और उनके पहले खरीबदारों की हानि रही । 
इस पर हैमित्टन ने घोषणा की थी कि मुझे राष्ट्रीय सरकार की साख बनाने 
की चिन्ता अधिक है, इसकी नहीं कि कुछ व्यक्तिगत लोगों को लाभ होता है 
या हासि । इस महान्‌ काये का उद्देश्य पूरा हुआ; इसके उपरान्त सरकार की 
हुण्डियों का मान बढ़ गया और लोगों से नए ऋण बड़ी सरलता से मिल गये। 

हैमित्टन ने राष्ट्रीय सरकार को ग्रधिक सबल बनाने के लिए एक पर यह 
भी उठाया कि उसने काँग्रेस को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह 
राज्यों के ऋण चुका दे । कुछ राज्यों के ऋण अ्रधिक थे; परन्तु हैमिल्टव ने 
“अपने ऊपर भार लेने” की नीति अपना कर राज्यों को कहा कि वे उऋण 
होने के लिए समान धन दे दें । वजिनिया के ऋण बहुत कम थे, उसने कर 
देकर मैसाचुसेटस का बड़ा रोहणा चुकाने में श्रापत्ति की । भ्रच्त में हैमित्टन ने 
बड़ी निपुणता से काम लेते हुए वजिनिया को यह वचन देकर राजी किया कि 
केन्रीय सरकार की राजधानी दक्षिण में पोटोमैक नदी के तट पर बनाई 
जायेगी । राज्यों के ऋण अपने ऊपर लेकर राष्ट्रीय सरकार ने अग्ेरिका के 
सभी लोगों और सिसन्देह सारे संसार को यह दिखा दिया कि वित्तन्सम्बन्धी 
मामलों को निपटाने में राष्ट्रीय सरकार सर्वोपरि है। 

संघीय सरकार के पास सत्ता केन्द्रीभूत करने के लिए हैमिल्टन की एक 
योजना संयुवतराज्य के बैद्ू की स्थापना भी थी। ऐसा करके उससे देश भर 
के व्यापारियों का समर्थन प्राप्त कर लिया इजूुलेंड के बैडू: की भात्ति' इसकी 
पुँजी में सरकार और लोगों दोनों का भाग था और दोनों इसके लाभ के 
हिस्सेदार थे। करों तथा भूमि के विक्रय से प्राप्त सारा धत्त बल्ू: में जाता 
झौर बैडू ने एक-सी कागदी मुद्रा जारी की जो राज्यों की सुद्राओ्ों के स्थान पर 
चालू हो गई । संविधान में कहीं भी इस प्रकार के बैडू की व्यवस्था नहीं की 
गई थी । परन्तु स्ंत्रवादियों ने यह दलील दी कि ये अधिकार "आ ही” जाते 
हैं। कांग्रेस कर लगा सकती हैं, रुपया उधार ले सकती है, ऋण चुका सकती 
है--तो इसका देश भर के लिये कोई बैंक क्यों न हो जो कि सरकार की ओर 
से लेन-देन करे ! 


अपर 


राष्ट्रीय कोष के लिए घन प्राप्त करने हित संघीय सरकार ने विदेशी 
भ्रायात और छ्विस्की पर कर लगा दिये। ऐसा करने से पर्याप्त धन इकट्ठा हुआ. 
परन्तु इससे फगड़ा भी पैदा हुआ । पश्चिमी पैनसिलेवेनिया के कृपक द्लिस्की 
तैयार करते थे, उन्होंने छिस्की-कर का विरोध छ्विस्की-कर का विरोध कर संघीय सरकार के विरुद्ध 


विद्रोह कर दिया, दंगे किये, परन्तु संयुक्तराज्य के १५,००० सैनिकों के प्रदर्शन 
मात्र से ही यह धिद्रोह दब गया | 


तद-कु-लैँगाने पर प्रतिक्रिया मिश्रित थी। जहां तक उत्तरीय राज्यों में 
रहने वीलों का सम्बन्ध था यरोय से आने वाले जतों, कपड़ों और मशीतों पर 
कर लगाना ठीक ही था। क्योंकि तब अर्थात्‌ १७६० के उपरान्त उत्तर के 
लोग अपने उद्योग झुरू कर रहे थे भौर वे ब्देशी, प्रतिदवन्दता से सुरक्षा चाहते 
थे। परन्तु दक्षिण के राज्यों में अधिक लोग मुख्यतः खेतिहर थे, वे कपास और 
अभ्य कच्चा माल दूसरे देशों को भेजते थे और झनके बदले में तेयार चीज़ें 
लेते थे, जिल्हें वे उचित दामों खरीदते । इन तैयार हुई चीज़ों पर भारी कर 
लगने से दक्षियी खेतिहरों ने यह समझा कि उनके विदेशी व्यापार से प्राप्त 
होने बाले लाभ पर कुठाराधात हो रहा है। तद-कर के इस प्रदन पर देश' के 
विभिन्न भागों में पहली बार वैमनस्थ पैदा हुआ शभौर ७० वर्ष बाद देश में जो 
गहयुद्ध हुआ उसका एक मुख्य कारण ये तट-कर भी थे । 


संघीय शरीर रिपब्लिकन दलों में देश के श्रान्तरिक प्रदनों पर मतभेद था 
ही, उनमें उत्ता ही तीब मतभेद देश की विदेशी नीति में भी हुआ। जिस वर्ष 
वाशिगठन प्रेज़िडेण्ट बता उसी बर्य यूरोप पर एक तुफान-सा छा गया और 
ऐसा प्रतीत होता था कि संगृक्‍तराज्य भी अनिया् रूप से उसमें उलभ जाएगा 
और ग्रपने शशव में ही समाप्त हो जाएगा। 

यह तूफान फ्रान्स की क्रान्ति का था जिसमें बूरबाँ वंश का राज्य समाप्त 
हो गया और लुई पोडदश और मेरी ग्रात्त्वान्त बहुत से और तोगों के साथ 
मार डाले गए । ज्यों ही र्तपात और मारधाड़ बढ़ने लगी यूरोप के श्रन्म 
शासक अपने सिर अचाने की चिन्ता में बीच बचाव करनें बगे। शीघ्र ही 
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यूरोप में युद्ध शुरु हो गया और फ्रान्स अपने पुराने शत्रु इंगलेड के साथ यद्ध में 
उलभक गया । 

फ्रान्स और अमेरिका श्रव भी साथी थे और फ्रास्स को नये राष्ट्र से उतनी 
ही सहायता की ग्राशा थी जितनी उसने अमेरिका को उसके स्वातन्त्य संग्राम 
में दी थी | बहुत से श्रमेरिकी लोगों ने जिनमें अधिकतर रिपब्लिकतन विचारों 
के थे, क्रान्तिकारियों के प्रति सहानशूति दिखाई और ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ाई 
करने के लिए ज़ोर डाला । 

अनुदार संघीय विचारों के लोग इस पक्ष में न थे। उन्हें फ्रान्स की स्थिति 
पर उतना ही दुःख हुआ जितना यूरोप के रूढ़िवादियों को हुआ था | यूरोप के 
युद्ध में सझलकना श्र कैनेंडा तथा पद्चिम से आक्रमण का खतरा मोल लेना 
अति भयास्पद था। अतः १७६३ में वाशिंगटन से इस झाधार पर तट्स्थ रहने 
की घोषणा की कि फ्रान्स के साथ सन्धि उसकी पहली सरकार के साथ हुईं थी, 
ऋनण्तिकारियों के साथ नहीं । 

इन्हीं दिनों फ्रान्स ने 'सिटीजन' एडमंड जेनी को संयुकतराज्य भेजा ताकि 
वह अमेरिका को युद्ध में सम्मिलित कराने का प्बन्ध करे। उससे इस बाल पर 
जीर दिया कि संयुकतराज्य के बन्दरगाहू ब्रिटिंग बानिज्य को आचात पहुँचाने 
के लिए बर्त जाएँ और स्पेत के अधिकृत प्रदेशों पर श्राक्रमण करने के लिए 
सेला भेजी जाए क्योंकि इस दिलों स्पेन ब्रिटेन का पक्ष ले रहा था। कुशलता 
श्रौर कृठतीति से शायद जेनी समर्थन प्राप्त कर लेता, परन्तु बह अपनी भाँगों 
में बड़ा हूठीला था ओर खुले तौर पर अमेरिका के उन्त लॉगों से मिलता जो 
फ्रान्स के प्रति सहानुभूति रखते और इस प्रकार तटस्थता की घोपणा का 
विरोध कराने का यतन करता ! अमेश्िका में जनमतत उसके विरुद्ध हो गया और 
अन्त में उसे पदच्युत्त कर दिया गया । 

इधर यदि फ्रान्स के साथ संम्बन्ध अच्छे नहीं थे तो उधर ब्रिहेंस के साथ 
भी सम्बन्ध ऐसे ही थे। उत्तर पश्चिम प्रदेश के उपरीय भाग में शक्षब भी 
ब्रिटेन का कुछ किलों पर अ्रधिकार था। क्राम्ति के उपरात्त ब्रिटेन ने यह 


छ्छ 


कह कर उनकी लोटाने से इनकार कर दिया था कि जब तक अमेरिकी सौदागर 
क्रिटेत के वागरिकों से लिए हुए ऋण नहीं चुका देते तब तक बह इन दुर्गों 
पर अधिकार रखेगा । इन मोर्चो से इज्लैण्ड ते अमेरिका के ब्रिरुद्ध दण्डियन 
विद्रोह भड़काया, उसे झ्राशा थी कि पर्चिचम मे जो प्रदेश उसने खोयें है, उनमें 
से कुछ शायद फिर से सिल जाएं। दूसरी ओर ब्रिटेन की नौ सेना के जहाज़ों 
ने क्षम॒द्र में अमेश्कि के जहाजों को पकड़ना शुरू किया और उन पर 'प्रभाव 
डालना' या जहाज़रानों को इस दोष में पकड़ता शुरू कर दिया था कि वें 
ब्रिटिश जहाजों से भागे हुए हैं। उन्तमें से निमसन्देहु बहुत भाग कर आगे थे 
परच्तु बहुत से श्रमेरिका ही लोग थे । 


जब वाशिगटठन दूसरी बार प्रेज़िडेण्ट बना तो उसने यूरोप के प्रति तह- 
स्थता की नीति पर पुनः जोर दिया श्रौर जॉन जे को १७९४ में लन्दन भेजा 
कि बहू ब्रिशेत और अमेरिका के बीच भझगड़ों को सुलक्याने की बात-तीत 
करे। बअिटेन ने पश्चिमी किले खाली कर देने के लिए मान लिया परन्तु इससे 
पहले जे से कई सुविधाएँ मतवा लीं जिनका सम्बन्ध बानिज्य तथा जहाएों के 
जानेन्‍्जाने से था। इन सुविधाओं से अमेरिका की बड़ी हीवता होती थी । 
इस पर अमेरिका के बहुत से लोग क्रोघित हुए। प्रेजिडेण्ट स्पेष के साथ भी' 
एक समता वारने में सफल हुआ, जिसके अ्रतुसार प्रमेरिका की सीमा निश्चिचत 
हो भयी और संगरुक्त राज्य को मिसिसिपी नदी द्वारा व्यापार करने और स्यू 
ओरलियन्स के बन्दरगाह में जहाजों वेः ठहरने की श्रनुभति मिल गयी । 


इस प्रकार जब १७६६ में वाशिशठन भ्रपना पद्‌ छोड़ कर अपने जीवन 
के बाक़ी तीन वर्ण बिताने के लिए माऊन्ट वेनेन पर जाते लगे तो उन्होंने 
संविधान के अनुभार जासन को बड़ी सफलता से स्थापित कर दिया था और 
उन्होंने देश को युद्ध से बचाए भी रुखा। बिंदा के समय अपने भाषा में 
बाशियठटन ने अपने देश के लोगों को खबरदार किया कि बहू मिन्न-जुल कर 
काम करें और “विदेश में संसार के किसी भी भाग के ताथ, स्थायी सम्बन्ध 
जे रखें। 
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प्रेजिडेंप्ट के पद पर वाशिगटन के बाद उम्र संघीय विचारों का पक्षपात्री 
जॉन ऐडसम्स ग्राया ओर उस सगय की विखिन् चुनाव विधि के अनुसार विरोधी 
दल का थामस जैफ़रसन दूसरे नस्व॒र पर सब से अधिक बोट पाने पर बईस 
प्रेजिडेण्ट बना । 
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जब अमेरिका ते ब्रिटेन के साथ समभौता कर लिया तो फ्रान्स उस पर 
बहुत बिगड़ा । ऐेज़िडेण्ट ऐडस्स ने मतभेद दूर करने के लिए दूत पैरिस भेजें 
तो फ्रान्स के मुख्तारों ने जिन्हें 'एक्स-बाई-जशैडः वहा जाता था, दूतों से बात- 
चीत करने से पहले अपने लिए उधार ओर उपहार मांगने शुरू कर दिये । 
इस पर अमेरिका उत्तेजित हो गया। समच्दरी जहाओं में श्रनौपचारिक रूप 
मे लड़ाई छिड़ गई श्रौर प्रेज़िडिप्ट ऐडम्स ने बड़े घेये से काम लेते हए लड़ाई 
की टाला । 


जब युद्ध का भय बना हुआ था तो संघीय सरकार ने विरोधियों को 
दबाने के उद्दे ब्य से दो कानूत बनाये जिससे वह देश के अन्दर सुरक्षा-ब्यवस्था 
घिद्-हए । इनमें पहला एलियन  ऐक्ट था जिर तेक्ट था जिसके द्वारा प्रधान को यह अबि- 
कार दिया गया था कि जिस किसी विदेशी का झ्राचरण "“"संयवत राज्य की 
शान्ति ब सूरक्षा के लिये भयास्पद समझे उसे देश से बाहर मिकाल दे। 
दूसरा सिडिश्न ऐक्ट था जिसके द्वारा, संयुक्त राज्य के चिरुद्ध “ऋठे, अपमान्‌- 
जसक तथा निन्‍दा-जनक” लेख लिखने पर कठोर दण्ड दिये जा सकते भें” 
एलियन एक्ट लॉग में किया गया परम्तु रिपब्लिकन ससानार पत्रों के कई 
सम्पादक जो सरकार की कटु आलोचना किया करते थे प्रिडीशन ऐक्ट के 
आधीत धर लिए गए और उन्हें जुर्मानें श्रौर कद के दण्ड दिए गए । 

इस पर रिपब्लिकन दल के लोग बिग गए और उन्होंने एलियम तथा 
सिडीश्न एक्टस्‌ पर श्राक्षेप किए कि इनके परिणाम स्वरूप संविधान के उस 
प्रथम संशोधन का विरोध हुआ है जिसमें भाषण और अखबारों के स्वातस्त्य 
की व्यवस्था की गयी थी। कैन्दठुकी और व्जितिया की राज्य संभाओं ने 
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त्रमश: जैफ़रसन और मैंडिसन द्वारा प्रेरित किए जाने पर प्रस्ताव स्वीकृत किए 
जिनमें कहा गया था कि इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए। कौ्टुकी राज्य 
के राज्यों का यह श्रधिकार जताया कि वे कांग्रेस द्वारा मच्जुरं किए किसी 
भी “अवैध” कानून को रह कर सकते हैं और इस प्रकुः मैश्लीय सरकार की 
सत्ता पर कुठारात्रात करवें की चेण्टा की ६ 5०० में जो चुनाव हुए उनसे 
यह स्पष्ट हो गया कि लोग संघीय सरकार के “सबल" शासन से चौंक गए 
थे। तब थोड़े से बहुमत से थरामस जैफरसन प्रेजिडेप्ट चुना गया |... 

नथी सरकार ने शासन की बागडोर एक नये स्थान पर सम्भाली, छोटे 
दलदले गाँव वाशिगठन को राजधानी चुन कर दक्षिण के उपरीय भाग में 
राजधानी बनाने का वचन पूरा कर दिया गया। न्यू इंज्लैणद्र के बैभवशाली 
प्रतिनिधियों को फिलेहेलिफिया से बढ़े नगर के स्थान पर इस वए और श्रव्य- 
वस्थित ग्राम का चुनाव बड़ा श्रप्रिय था, परन्तु सरलता और भप्रनौपचारिकता 
के प्रेमी थामस जैफ़रसन के विचार में यह एक प्रादर्ण स्थान था जहां से बहू 
ग्रपनी नीतियों को कार्यन्बित कर सकता । 

बस्तुत: जैफ़रसन ने प्रेजिडेेप्ट के पद पर से जो कार्य किए उनसे सभी 
और बहू स्वर्थ भी चकित हो गया | शासन व्यवस्था का खर्च घटाकर, छ्विस्की- 
कर हटा कर और सिडीइन एक्ट के श्राधीस पकड़े हुए लोगों को भुक्त कर 
उसने नाजशातीत कुछ न किया थ्रा, बारबरी समुन्दरी डाकुश्रों को दण्ड देने के 
लिए उसने जो जल-सेना का बेडा भेजा उसमें भी कोई झाश्चय की धात ने 
थी । यह समुस्दरी डाकू रूम सागर में अमेरिका और यूरोप के व्यापारी 
जहाजं की लूटा करते थे, परन्तु आइचय. की सब से बड़ी बात यह थी कि 
जफ़रसन जो संविक्षात का कठोर पालन करने के पक्ष में था, उसका ऐसा भ्रर्थ 
सिकालने लगा जो संघीय विचारों वाले भी ते निकाल सके होंगे । प्रेजिडेण्ट 
के स्वभाव में इस आकस्मिक परिवर्तेत पर लोगों को पहले तो भ्रचम्बा हुआ, 
फिर कुछ सराहता के भाव क्‍यों कि बाद में यहू सिद्ध हो गया कि उसने जो 
कुछ भी किया, सदृभावना से किया था। परिस्थितियों ने उसे संधीय कार्य- 
क्रम के साथ किसी हद तक समभौता करते पर विवदा कर दिया था । 
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जफ़रसन का सब से बड़ा कार्ये जिसमें उसते सन केवल संविधान द्वारा 
प्राप्त अधिकारों से ही बढ़ कर काम किया बल्कि कांग्रेस की स्वीकृति भी 
सनः ली, लूइजियाता प्रदेश का मोल लेना था । यह बड़ा प्रदेश जो 
मिसिसिपी नदी के पश्चिम से लेकर राकी पर्वत गशृह्लला तक फैला 
हुआ है, फ्रान्स ने १७६३ में स्पेन को दे दिया था, परन्तु १८०० में फ्रान्स के 
नेपोलियन बोनापार्ट ने स्पेन के राजा को यह प्रदेश लौटा देने के लिए विवश 
कर दिया। यूरोप में विजयी होकर नेपोलियन नये संघार में श्रपने साम्राज्य 
के स्वप्स देख रहा था। जब लूुइजियाना पर फिर से फ्रान्स का भ्रधिकार हो 
गया तो उसने अमेरिका को मिस्िसिपी नदी और न्यू ओलियन्स' के बन्दरगाह 
को व्यापार के लिए बतंते से रोक दिया जो ओहायो घाटी में नये उपनिवेश्ञों 
के बिकास और उनके बानिज्य के लिए श्रत्यन्त आबश्यक थे। इसके श्रत्ति- 
रिवत स्पेन के निर्मल देश के स्थान पर एक महान बलशाली यद्ध तत्पर देश 
का प्रव अमेरिका की सारी सीमा पर खतरा बन गया। फान्स ने एक प्रकार , 
से संग्॒क्त राज्य कौ अपने घेरे में ले लिया । 

जैफ़रसन ने अब दृढ़ता पूर्वक काम करके कम से कम सिसिसिपी में ब्या- 
पार करने का अधिकार फिर से प्राप्त करने की ठातन ली और यदि ऐसा ने हो 
तो बह फ्रास्स के विरुद्ध लड़ाई में ब्रिटेन का साथ देकर इसके लिए यत्न करने 
का मिशचय कर लिया | 

संयुक्त राज्य का सौभाग्य समभिए कि १८०२ में चैस्ट' इण्डीज पर ग्रम्रि- 
कार जमाने के अपने प्रयत्नों में वेगेलियसत को भारी सुकंस्तान उठाना पड़ा 
ओर अमेरिका में अपना साम्राज्य बनाने की योजनाएं उसने एक दम छोड़ 
दीं। जब जैफ़रसतन का दूत पेरिस पहुँचा और उससे न्यू ओलियत्स तथा 
परद्िचिमी फलोरिडा के बदले बीस 'लाख डालर देने चाहे तो फ्रास्सीमियों में 
बड़ी नम्नता से पूछा कि बह लूडजियाना के सारे अदेश के बदले में क्या देगा ? ॥ 
कुछ सौदावाज़ी के बाद डेढ़ करोड़ डालर पर बात पक्की हुई । धर 

इस' प्रकार इतनी कम कीमत पर जैफरसन ने संयुकतराज्य को दुगभा बढ़ा 
लिया । नए प्रदेश से बाद में मिमेंसोटा, मिसूरी, आ्राइश्ोका, कीस्सास, मीस्टसा, 
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डकोटास और स्वयं लुइज़ियावा जैसे उपजाऊ और समृद्ध राज्य बने । मिसिसिपी 
“ख्ोत से लेकर मुहाने तक अ्रमेरिका के आधिपत्य में आ गया शौर पश्चिमी 
सीमा पर विदेशी आक्रमण का भय जाता रहा । 
इस अवसर मे शीघक्ष ही लाभ उठाते हुए जैंफरसन ने अपने प्राइवेट 
सेक्रेटरी मेरीवेत्थर लूइस झौर जार्ज रोजर क्लाके के भाई विलियम क्लार्क के 
नेतृत्व में खोज करने के लिए दल भेज दिए, जिससे ते व४-नए प्रदेशों कों ढूँढें 
और शान्तमहासागर तक बढ़ जाएँ। बीर सैनिकों का एक दल भी उनके साथ 
था। वह बढ़ता हुआ उत्तर के वस्यप्रदेश को पार करके झ्ॉरेगान पहुँच गया 
श्रौर १८०४ में इस प्रदेश पर संयुक्त राज्य का अ्रधिकार स्थापित हो गया। 
पूर्वी संयुक्त राज्य से पश्चिमी तट तक स्थल के मार्ग से यह पहली यात्रा थी, 
इससे उपरान्त तो फिर ऐसी कई यानराएँ हुई । 
लूइज़ियाता प्रदेश को मोल लेकर झौर दूर पश्चिम के प्रदेशों में दल 
»भैजकर, जैफरसन ने जिस साहसपूर्ण कौशल का परिचय दिया उसकी लोगों में 
सराहना हुई। परन्तु “संविधान को इस सीमा तक खींचने से, जिससे बह 
खण्डित होने लगा था” उसे स्वयं खेद हुआ । संविधान में यह कहीं भी महीं 
लिखा था कि प्रदेश मोल लिये जा सकते हैं; हाँ प्रेजिडेण्ट को सेनेट की 
अ्रनुभति से सन्धि करने का अधिकार प्राप्त था, इसकी ही व्यापक व्याख्या के 
आधार पर ही लूइज़ियाता प्रदेश मोल लेने की व्यवस्था हुई । 
जब जैफरसन दूसरी बार प्रेजिडेण्ट बता तो एक और बड़े संकट के कारण 
इसी प्रकार संघीय अधिकारों का बड़ा किधिल और उदार प्रयोग हुआ । फ्राच्स' 
झौर ब्रिटेन में युद्ध बढ़ गया; दोनों एक दूसरे की समुद्र के रास्ते नाकाबन्दी 
करने लगे और प्रत्येक्त ने तटस्थ देशों को यह चेतावनी दी कि वे अपने जहाज 
उसके शत्रु के शूठ पर ने भेजें। इन नाकाबन्दियों से श्रभेरिका को बहुत हानि 
आई क्योंकि उसका यूरोप के साथ व्यापार बहुत बढ़ चुका था और अमेरिका 
की भ्राथिक समुद्धि के लिए यह व्याप।र परमावश्यक हो गया था। अमेरिका 
के जहाज सैकड़ों की संख्या में खाद्य-पदा्थे और क्चा माल लेकर गये परन्तु 
युद्ध-निरत एक या दूसरे पक्ष ने उसको पकड़ लिया। क्रिठेल को उन दिलों 
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जनझ्षवित की बड़ी आ्रावश्यकता थी और वह अमेरिकी जहाजी के जहाजरानी 
से बेगार लेता । *५ 

जैफरसन ने कांग्रेस को मता लिया कि यद्ध से बचने के लिए विदेशी 
बन्दरगाहों, में ही रहने की आजा दी. जाए १ इस सख्त कार्यवाही के लिए 
(5०४ में एम्बारगों एक्ट पारा हुआ परन्तु संविधान मे इस प्रकार का कानून 
पास करके व्यापार को बिल्कुल बन्द कर देने की कोई व्यवस्था त थी। उससमें 
तो यह कहा गया था कि कांग्रेस वारिएज्य का नियन्त्रण कर सबाती हे; यह 
बात विवादास्पद है कि इसके द्वारा व्यापार पूर्णातिया बन्द विया जा सकता था। 

एम्बार्गों एक्ट पर कोई भी खुश ने था, इससे व्यापारियों श्रीर खेतिहरों 
दोनों को हानि हो रही थी । दो वर्ष के उपरान्त इस कानून को हुटा कर इसके 
स्थान पर एक श्रन्य कानून बताया गया, इसमें कुछ चाल अमभीष्ट थी । यदि 
ब्रिदेन या फ्रान्स अमेरिकी समुद्रयाव अधिकारो का मान करें तो दस कानून के 
अनुसार अमेरिका उस देश-से--ब्यय्पाज-पुत..हऊ कर देगा और दूसरे का बराबर 
बॉयूकाट कड़वा रहेगा। फ्रान्स ने फट इसे स्वीकार कर लिया और अमेरिका 
के साथ उसका व्यापार फिर से शुरु हो गया । 


१८०६ में जैफरसन ने पद छोड़ा और मडिसन संयुक्त राज्य का ऐज़िल्ेष्ट 
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बना । पहले तीन मन्च्रिमंडल अपन महानतम मत्तों के कारण किसी बड़े युझ्ध 
से बचते ही रहे, परन्तु मैडिसन इस परम्परा को आगे न बढ़ा सका। 


इंगलेंड में श्रमेरिका को उत्तेजित करने के लिए कई बातें को, इसके श्रीध 
ही भ्रमेरिका में भी कुछ लोग थे जो अपने कई निजी कारणों से अंग्रेज़ी के 
साथ युद्ध छेड़ना चाहते थे | पश्चिम के शवितदाली व संवेधनशील प्रदेश ब्रिटेम 
के रहे-सहे प्रभाव को भी इस देश से प्रमाप्त करता चाहते थे और कनेडा की ह 
और बढ़ कर उसे ब्पने देवा में मिलाना चाहते थे । वक्षिणी राज्य स्पेताथिक्र्ती * 
फ्लोरिडा पर नजरें लगाए बैठे थे । युद्ध की इच्छा रखने वाले यहू लोग 
बार हाकस' कहलाएं ओर उनके नेता थे कैन्दुकी का हैनरी क्ले भर दक्षिणी 
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केरोलाइना का जॉन सी० कलहौन । वे और कांग्रेस मे उनके अनुयायी १०१४ 
-- में युद्ध की घोषणा करवाने में सफल हो ही गए 
१८१५०का युद्ध मुख्यतः अनावश्यक था, इसका समर्थन भी न हुआ और 
यह मिंरयिक भी सिद्ध न हो सका। व्यू इंगलैण्ड इसके सख्त विरुद्ध था क्योंकि 
देश में शिपब्लिकन दल का शासन था। न्यू इंगलैंड के फैड्रलिस्टों की कृतियों 
से देश स्तब्ध रह गया । सुदृढ़ और सशक्त संयुक्त राज्य बनाने के अपने वचनों 
के विरुद्ध भाचरण करते हुए न्यू इंगलेड के फैड्रलिस्टों ने संघ से सम्बन्ध तोड़ 
लेने की धमकी दे दी और सम्भवतः वे ऐस। कर भी डालते यदि युद्ध भ्राशा से 
पहले समाप्त व हो जाता । 
इस युद्ध की लड़ाइयाँ दूर-दुए तक हुई । न्यूत शस्त्रासत्र तथा कम सामग्री 
लेकर अमेरिका की सेनाएँ उत्तर में कैनेंडा की फ्रील एरी तक बढ़ीं परल्तु 
उनको पछाड़ दिया गया । भील एरी और भफील दोम्पलेन पर जहाज़ों की 
* लड़ाइयों में जो विजय हुईं उसी ने भ्रमेरिका पर प्रत्याक्षणणः को रोका। दूर 
दक्षिण में ब्रिटेन ने १८१४ में वाशिंगटन के समीप एक सेना उत्तार कर 
राजधानी में तियुकत मिलीश्षिया के सहमे हुए सिपाहियों से नगर ले लिया और 
बीनेडा में श्रमिर्कि की श्लोर किये गये नुकसान का बदला चुकाने के लिए 
ब्वाइट हाऊस, कांग्रेस भवन (केपिटोल) और अच्य सरकारी भवनों को जला 
डाला । पास ही बाल्टिकमोर पर ब्रिटेन की सेमाश्रों को एक बड़ी अ्रभेरिकी 
केना ने रोक दिया। शहर की रक्षा मैकहैनरी के किले से हो रही थी और 
उसपर गोलाबारी सफल न रही । इसी घटना ते फ्रान्सिस स्कॉट को झमेरिका 
का राष्ट्रीय गीत “स्टार स्पेद्धल्ड बैनर (ताराजडित ध्वज)” लिखने की 
ब्रस्ता दी भी।..... 
इस युद्ध में भ्रमेश्कि की सब से बड़ी विजय उस समय हुई जब शान्ति- 
* सम्धि पर घेन्ट में हस्ताक्षर हो चुके थे । परन्तु यहू सुचना अभी अमेरिका नहीं 
पहुँची थी कि थूरोप में सेपोलियन को पूर्ण रूप से पराजित कर विया गया और 
ब्रिहिय सरकार ने सत्य श्रोलियन्स पर अधिकार करने के लिए अनुभवी सैनिकों 
की फौज भेज दी । टेनेसी के एन्ड्यू जेकसन के नेतृत्व में सीमावर्ती लीगों की 
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एक सेवा ने मिसिसिपी की घाटी में उसका सुकाबला किया | जेकसन के प्रखर 
निशानाबाज सिपाहियों ने खाइयाँ खोद कर भली भॉति मोर्चे लगा लिये थे... 
ग्रौर उन्होंने आाक्रमणकारियों को करारी हार दी । ब्रिटिश सेना ने बार-बार 
बड़ी बहादुरी से श्राक्रमगा किये परन्तु व्यर्थ गये । जेकसन को इस सफल नेतृत्व 
के कारण देश की ओर से प्रशंसा में 'श्लोल्ड हिकोरी' पुकारा जाने लगा । 

घेन्ट की सन्धि के परिणाम स्वरूप युद्ध तो समाप्त हो गया परन्तु नाविकों 
की बेगार के सम्बन्ध में कुछ भी न कहा गया--यह समस्या लड़ाई का एक 
मुख्य कारण थी। लकिन यूरोप में फिर से शान्ति हो जाने पर यहू पकड़-धकड़ 
बन्द हो गई और अमेरिका के व्यापारी जहाज़ बड़ी संख्या में सारे संसार में 
सुगमता से जाने-झासे लगे । 

१८०१२ की लड़ाई के अन्त में अमेरिका में इतना पक्का संगठन था जितना 
ने तो पहले कभी हुआ होगा और न बाद में श्राधुनिक काल से पहले भी हुझाा। 
इतिहास चक्र ने रिपब्लिकव विचार वालों की भी शासन की बही कठोर / 
गतिविधि अपनाने पर विवद्ञ कर दिया जो फैड्लिस्ट प्रयोग में लाते झ्राएं थे । 
फ्रास्स और इंगलेंड के साथ झगड़ों, लूइज़ियाना की खरीद, और स्वयं युद्ध ने 
राष्ट्रीय सरकार के कठोर प्रशासन की आवश्यकता पैदा कर दी थी । नेशनल 
बैंक जो कुछ वर्ष पहले बन्द कर दिया गया था फिर से चालू कर दिया गया । 

सुप्रीम कोटे के चीफ़ जसटिस जॉन माल से जो निर्णय किये उनसे 
केन्द्रीय सत्ता को श्रौर अधिक बल मिला । राजनीतिक विचारों से माशेत्र 
फैड़लिस्ट था और उसे जान ऐडम्स ने नियुख्त किया था। चौन्तीस वर्ष भर 
संवंधानिक सत्ता के विरुद्ध एक के बाद दूसरी भ्रापतसि उठायी गयी, उधम 
सबको निराधार ठहराया। क्या सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह काँग्रेस 
द्वारा पास किये गये अवैध कानूनों को रह कर दे ? हे 

मारबरी और मेडेसन के प्रसिद्ध अश्रभियोग में मार्शल में निर्णय दिया 
हाँ सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है । क्‍या सुप्रीम कोर्द राज्यों के पर्व 
कानूनों को रह कर सकती है जो संघ-संविधान के विरुद्ध जाते हों। कोहन्स 
और वजितिया के मुकदमे में इसका उत्तर हाँ में मिल गया । सुप्रीम कोठे को 
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जो महानता और सत्ता आ्राज प्राप्त है. उसका श्रेय जान माशेल को विया 
जाता है । 

#. यातायात के साधनों में जो क्रान्ति हुई उससे भी देश को संगठित होने में 
सहायता मिली । इस शताब्दी के आ्रारस्म में ही भाप से चलने वाले जहाज 
के आविष्कार से अमेश्की नदियों विशेषकर मिसिसिपी श्रौर उसकी सहायक 
नदियों में व्यापार बहुत वेग से बढ़ा । रेल का विकास १८३० के उपराब्त 
हुआ और इससे भी श्रन्तर्राज्यीय और विभिन्‍न भागों में व्यापार की वृद्धि 
हुईं | यातायात में इन सुधारों के कारण नयेन्‍तमे शहर बस गये, नय्येन्‍्तये 
उद्योग शुरू हुए और यूरोप से आकर अमेरिका में बसने वालों की संझ्या 
बहुत बढ़ी । 
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अमेरिका में १४१६ से १८२४ तक का समय “सदक्षाबना का काल 
कहा जाता हैं। इस समय में अधिक" उस्ततति-की-मस्ति--लेल--स्हीप--पजुलिएस--- 
पोटी संम्राप्त ही गयी और रिपब्लिकन पार्टी विरोधी दलों में श्रभी बट ने पाई 
थी । इस वर्षो में प्रेजिडेन्ट जेम्स मानरो के शासन में विदेश से सम्बन्ध रखने 
वाले मामलों में बड़ी दृढ़ता की नीति अपनायी गयी । 


मय संसार में फ्रान्स का साम्राज्य लड़खड़ा रहा था। नेपोलियन के साथ 
युद्ध मैं स्पेत शिथ्िल व तिबल हो चुका था और उसमें इतनी भी शत न रह 
गथी थी कि वह मेंक्सिकों से लेकर अमेरिका के दर दक्षिणी सिरे तक फैले 
हुए अपने उपनिवेशों में बढ़ते हुए स्वतन्त्रता श्रान्दोलग को दबा सके। 
प्लोरिडा में भी गड़बड़ थी, वहाँ से इण्डियन लोग संयुक्‍तराज्य के मागरिकों 
प्र निश्यप्रति लूटभार के लिए घावे बोला करते । 

हत उच्छाखल इण्डियनों को काब में रखने के लिए प्रेजिडेस्ट भसामरो ने 
तस्डुयू जेक्सत को फ्लोरिडा की सीमा पर भेजा भौर उसे यह अनुमति भी दें 
दी कि यदि जरूरत पड़े तो वह इण्डियतन लोगों का पीछा करते हुए सीमा पार 
भी सेना भेज दे । लैकुमन ने १८१८ में फ्लोरेड़ा के भीतर दृर तक बला गया 
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शौर बड़ी सुगभता से उसने इस प्रदेश को जीत लिया। केन्द्रीय सरकार ने 
उसके इस उम्र कार्य का समर्थन किया और स्पेन ने ४० लाख डालर लेकर 
यह भ्रदेश संयुक्त-राज्य को नम्नतापूर्वक सौप दिया।, 

संयकक्‍्त-राज्य में झ्ात्मविकास का जो भाव बढ़ा, उससे श्रमेरिका के प्रति 
अन्य राष्ट्र शीज्र ही सचेत हो गए। फ्रान्स, आस्ट्रिया, रूस और परदइ्या ने 
एक पुनीत गठजोड़' किया | इसका उद्देश्य यह था कि जो शासक नेपोलियन 
के साथ युद्धों मे अपने प्रदेश हार चुके थे वे उन्हें फिर से दिलवा दिए जायें। 
जब स्पेन ने अमेरिका में अपने उपनिवेश चले जाने की दर्द भरी कहानी' 
सुनायी तो वे उन्हें स्पेन को वापस दिलाने में सहायता देने को तैयार हो गए 
और यदि हो सके तो अ्रपने लिए भी कुछ प्रदेश प्राप्त कर लें। फ्राँस ने 
मेबिसिकों पर आशा लगायी थी और रूस मे एलास्का को तो पहले ही ले 
लिया था अब वह शान्तसागर के तट के साथ-साथ दक्षिण की शो९ बढ़कर 
केलिफोनिया को हस्तागत करता चाहता था.ै। 

इन संथ योजनाओं पर संयुकत-राज्य के लोग चौक उठे । एक बार फिर * 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि यूरोप के बड़े-बड़े देश उनको विभिन्‍न दिशाओं से 
प्ेर लेंगे । फिर से भगड़े होंगे और सम्भव है संयुबत-राज्य के पास ही भयानक , 
युद्ध छिड़ जायें । 

इज़लेण्ड ने भी इस 'पुनीत गठजोड़ का विरोध किया । उसका लेटित 
और दक्षिणी अमेरिका के देशों के साथ व्यापार खूब बढ़ा हुआ था और वह 
न चाहता था कि इनमें से कुछ देश फिर से फ्रान्स या स्पेत के आाधिपत्य में 
श्रा जायें । अत्/ब्रिटेस के मस्‍्त्री कैनिंग ने यह सुझाव रखा कि अमेरिका और 
ब्रिटेत मिलकर यूरोप के देशों को बता दें कि वे पश्चिसी गोला पर अगने 
हाथ न बढ़ायें,झलर: यह भी वचन देने को कहा कि ब्रिटेन तथा श्रमेरिका उत्तरी 
या वक्षिणी अमेरिका में और नये प्रदेश अपने अधिकार में नहीं लायेंगे । 

हा कह सुझाव आकर्षक था ; एक पुराना झत्रु मित्र बन गया भौर ब्रिटेस 

के बॉवितशाली समुन्दरी बेड़े के कारण इस घोषणा का महत्व और भी बढ़ 
गया । परल्तु अमेरिका के कुछ लोगों विशेषकर विदेश मच्ती जान क्यूस्सी एडम्स 
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का बिचार था कि ऐसा करने में इज्धुलैण्ड की नीयत वास्तव में अन्य देशों के 
साथ ही साथ संयुक्त-राज्य को भी लेटिन और दक्षिणी श्रमेरिका के देशों से 
“दूर ही रखते की थी और वे ससभते थे कि हो सकता है यह सदा के लिए 
अमेरिका के हित की बात न हो । प्रकट में “ब्रिटेन के जंगी जहाज में एक 
छोटी नौका” के समान , अमेरिका की इस हैसियत पर एडेम्स ते रोष 
प्रकट किया । ६.४ 
अन्त ऐडस्स का परामशे मानते हुए प्रेजिडेन्ट मानरो ने १५२१३ में 
ग्रेस' के सन्‍्मख अपना प्रसिद्ध सिद्धान्त रखा जो मानरो-सिद्धान्त के वाम से 
विख्यात हुआ | इसके द्वारा बड़े साफ़-साफ़ और जोरदार छब्दों में यूरोप के 
देशों को जेताबती दे दी गयी कि वे पश्चिमी गोला में प्रपनें उपनिवेश बनाने 
के और कोई यत्न ले करें तथा किसी भाँति भी वहाँ के स्वाधीन देशों के 
मामलों में दखल न दे । इसमें यह भी कहा गया था कि अ्रपनी श्रोर से 
अमेरिका यूरोप के मामलों में न पड़ने की अपनी नीति पर दूंढ़ रहेगा । 
आगे एक शतताब्दों तक मानरो-सिद्धाल्त ने श्रमेरिक्ा की विदेशी तीति के 
आधार का काम किया। संयुकत-राज्य पश्चिमी गोलाडे का नेता और लेठित 
तथा दक्षिणी अश्रमेरिका के देशों का रक्षेक्र बन गया । आने वाले समय में जिन 
देशों ते सारे अमेरिका में कहीं भी दखल देने की कोशिश की तो उनको 
संयुकत-राज्य ने चेतावनी दे दी, जो बड़ी सफल रही परन्तु चाचा सैंम (संयुकत- 
राज्य) स्वयं अपने पड़ोसी देशों के मामलों में हाथ डालता रहा जिससे 
उस पर साम्राजी तथा स्वार्थ-परायशणा होने के दोष लगाये गये । 
प्रारण्ण में मानरो-सिद्धान्त का उद्देश्य आत्मरक्षा के विचार से अमेरिका 
को यूरोप से पुथक रखना था, ताकि अ्रन्धमहासागर के दूसरी ओर से कोई 
दखल नम दिया जाम ; परच्तु तब से इस सिद्धान्त का उद्देश्य श्रौर उसकी 
व्याख्या में बहुत परिवरतेत हो चुका है। इसका मौलिक श्रभिप्राय श्रव॒ रहा नहीं 
बयोंकि इस समय संयुक्षराज्य, भ्षमेरिका के जैठित गशाराज्यों का संरक्षक और 
रखबाला वहीं रहा, बल्कि पास-अ्रभेरिकी व्यवस्था! में श्रापत्ती सहायता झीर' 
सांभी रक्षा के प्रबन्ध में एक मदस्य के रूप में काम कर रहा है। इसके 


च््८ 


भ्रतिरिक्त दो विश्व-ब्यापी थुद्धों में अमेरिका की सेनाएं यूरोप की धरती पर 
जाकर लड़ी हैं भर झ्राज संसार भर के विक्षुब्ध स्थानों में अभेरिका की 
सेनाएं बिठा दी भयी हैं | परन्तु एक अन्य तथा विशद्‌ विचार से इस सिद्धान्त 
के सियम आाज भी वही हैं ; क्योंकि अमेरिका के लोगों को पहले की श्रपेक्षा 
राज अभ्रधिक विश्वास हैं कि उन सुरक्षाकी आक्रमण का प्रतिकार करने पर 
निर्भर करती है चाहे यह श्राक्रमणा संसार के किसी भी भाग में क्‍यों सम हो। 

प्रेज़िडेन्ट मानरों के पद से हटते ही 'सदभावना का युग' भी समाप्त हो 
नया। राष्ट्रीय एकता के तल के नीचे विभिन्‍न स्वार्थों तथा हितों की थो 
श्रांग बीचोंबीच सुलग रही थी वह १८२७४ के चुनाव में भड़क उठी ; 
रिपब्लिकन पार्टी ने ४ उमेदवार खड़े किये ; मैसाचूसेटस के जाम कयूस्सी 
ऐडम्स जाजिया के विलियम एच० क्राफ़ोर्ड, टेनेंसी के ऐंन्ड्रयू जेकसन' भर 
कैन्‍्हुकी के हैनरी क्‍्ले । 

किसी को भी अधिकांश या श्राध्रे से ज्यादा बोट म॑ मिले ; वैसे इनमें 
सत्र से अधिक जैकसन के पक्ष में आये थे परन्तु जब चुनाव का प्रध्न प्रति- 
निधि सभा में गया तब क्ले ते ऐंडम्स के पक्ष में श्रपता बल डालकर ऐेंडम्स 
को विजयी करा दिया श्रौर यह ग्यू इंगलैण्ड वासी उसी पद पर आए हुआ 
जहाँ पहले उसका पिता रह चुका था। यद्यपि कले पश्चिमी प्रदेशों का रहने 
वाला था परस्तु उसे जैकसन से बड़ी घंणा थी, "सेना-नायक” कह उस पर 
वह नाक-माँ चढ़ाया करता । दूसरी ओर वह ऐडम्स के अनुदार व्यवहार की 
बहुत पसन्द करता था जो उसने तट-कर बढ़ाने, नैशनल बेंक की स्थापना 
तथा केन्द्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाते में प्रदर्शित किया भा । 

दक्षिण और पहचिचम में अ्ोल्ड हिकारी' के अनुयायी श्रपने नेता की हार 
पर क्रोध से भड़क उठे और ऐडस्स-क्ले दल ने चार वर्ष तिशशा में ही बिता 
दिये भौर वे कुछ भी न दे सके । १०हैढ-के चुनाव में जैकसन की नयी शैसो- 
क्रेटिक पार्टी की भारी जीत हुई श्र जैकसन । किसी को पता न था कि जस 
की नीति क्या होगी, लेकिन वह सरल लोगों का प्रतीक बन चुका था-->वहु 
उनके लिए मू्तिमान लीकतस्त था । 
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जेकसन में अपनी यह सझूयाति बनाये रखी और उसके लिए उसने बड़े 
जोरदार यत्न भी किये । जिसे भी वह अधिकांश लोगों की इच्छा समझता बड़े 
बेग से वह काम कर डालता और इसी कारण उसके विरोधियों ने उसे “राजा 
एन्ड्रयू. प्रथम! का नाम दिया । देश सें कोई एक राजनीतिक दल या पक्ष सदा 
उसके साथ न रहा ; वेसे श्रमिक, छोटे व्यापारी और छोटे-छोटे किसान उरा 
का समर्थन करते रहे | उसमें पश्चिमी लोगों की देश-मक्ति के उत्कट भाव, 
ओर पूर्व के बैंक वालों के हितों के प्रति श्रधिश्वास स्पष्ट था । 

दक्षिणी राज्यों के श्रधिकारों की मांग करने वाले यह समभते थे कि 
ओल्ड हिकारी' उनके साथ सहानुभूति रखता है परन्तु उन्हें ही सबसे पहले 
उसके कोप का भाजत बनना पड़ा। तट-करों के प्रश्न पर दक्षिण में बड़ी 
बेचैनी थी । १८३० में जात सी० कटहौन ने अपने राज्य दक्षिणी करोलाइना 
में १८२८ के तट-कर क्ानूत्त को रद्द करने की चेष्टा की । जैफरस्तन के जन्म- 
दिवस के उपलक्ष्य में दिये गये एक भोज के श्रवसतर पर इस कानून को रहे 
करने और राज्यों के अधिकारियों के बारे में चर्चा खूब खुल कर हुई | उसी 
समय कहीं पर प्रेज़िडेन्ट जैकसम एक दम खड़ा हो गया और कल्हीन की श्रोर 
भुह करके यह कामता प्रकट की “हमारा फैड़ल घूनियन---इसकी रक्षा करनी 
ही होगी ।” इसके उपरान्त जब दक्षिणी करोलाइवा ने इस कानून का विरोध 
करने और संघ से पृथक हो जाने की योजनाएं बनायीं तो जैकसत ने ४०,००० 
अमेरिकी सिपाही वहाँ भेजने को धमकी देकर अपने बचन को पूरा किया । 
समय रहते दक्षिणी करोलाइना ने सिर भुका दिया और उसके मानभंग की 
क्षतिपूर्ति के हित तट-कर में कुछ कमी कर दी गई । 

जैकसन के संघ के प्रति दृढ़ मिश्चय पर यदि उत्तर और पूरे के लोग 
प्रसन्‍्न थे, परन्तु नेशनल बेंक के प्रति उसके व्यवहार पर वे खुश न हुए। इस 
बैंक का प्रबन्ध सरकार और धताढथ व्यापारी दोनों चला रहे थे। ये व्यापारी 
ऋणों और अनुग्रहों से कांग्रेस के सदस्यों पर प्रभाव डाल लिया करते । जैकसन 
विद्ेष श्रविकार था सुविधा देने के विरुद्ध था, इसने बेंक बन्द कर देने की 
ठान ली । वहू कहां करता था कि इस बैंक पर राजनीति का जोर है। उसमें 
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सरकार का सारा धन निकलबा लेने की आज्ञा दे दी | यद्यपि इस पर आपत्ति 
उठायी गयी कि इससे संविधान का विरोध हो रहा है--और चीफ़ जस्टिस 
माशैल ने एक निराय में बेंक को संवैधानिक करार दिया था--परल्तु प्रेजिडेन्ट 
अपनी बात पर श्रड़ा रहा और वेंक बन्द कर दिया गया । राष्ट्रीय वित्त का 
भार राज्यों के बैंकों ने अपने पर ले लिया । 

इन्हीं दिनों देश भर में सरकारी भूमियों और नये उद्योगों में व्यापार का 
जोर हुआ और इसमें बढ़ावा देने के लिए राज्यों के बेंकों मे अत्यधिक भांत्रा 
में कागदी-सुद्रा का चलन किया। जब मुद्रा-स्फीरी बढ़ी तो जैकसन ने यह 
आ्राज्ञा दी कि अब से संयुक्तराज्य कोष में भ्रवायमियाँ सोने या चांदी मं की 
जाया करें। 

जैकसत मे “सभी कुछ स्वयं ही” करने का यत्न किया | सरकार के सारे 
व्यापार उसी में केन्द्रित थे। जब बह शासन की बागडोर अपने उत्तराधिकारी' 
न्यूयार्क के म्ाथ्ति वान बूरेन को सौंप कर चला गया तो देश की सारी 
ग्राथिक व्यवस्था लडखड़ा गयी । यह स्थिति बाद में ११८३७ के संकट' के नाम 
से प्रसिद्ध हुई। कागदवी-मुद्रा की अ्रपेक्षा सोना और चान्दी बहुत कभ थे श्ौर 
भूमि में यू जी लगाने का काम लगभग बन्द ही हो गया। बैंक टूट गये, हजारों 
लोग बेकार हो गये भौर इस शअस्तव्यस्ता के लिए बान बूरेन को दोषी ठहराया 
गया । १८४० के चुनाव में डैमोक्रेट हार गये श्रौर जेकसन तथा बान' ब्रेन के 
विरोधियों ने श्रापस में मिलकर संयुवतदल बनाथा था श्रौर उन्हीं की विजय 
हुई । इस दल के लोग छ्विंग कहलाये। उनका उमेदधार विलियभ हैनरी 
हैरिसन प्रेंजिडेल्ट बना। पश्चिम में इष्डियनों के विरुद्ध युद्ध में उसने बड़ी 
रुयाति पायी थी । 


नई २५ लर 


भान रो, एडास श्रौर जैकसन के धासन काल में पश्चिभी प्रदेश में बस्तियां 
बसाने का काम बड़े वेग से होता रहा | उत्तर-पश्चिमी और लुदृणियाना के 
प्रदेशों में एक के बाद बुसरा राज्य बनाया जा रहा था और उन्हें संघ में 
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सम्मिलित किया गया। पहले के कुछ पूर्वी भाग इस नयी दशा गर प्रसत्त न 
थे ; उन्हें डर था कि कांग्रेस में उनका जोर कम हो जायगा और वे श्रन्त में 
एक महान गशाराज्य के बाहरी भाग बन कर रह जायेंगे जिनके हित भी अन्य 
राज्यों से भिन्‍त होंगे । भर उनकी यह आशंका श्रकारण ने थी, १८०२० तक 
सेनेट के ४८ सदस्यों में १६ उन राज्यों में से थे जो अलेघनीं पर्वत से पश्चिम 
में हैं। १४०३ में ओहांयो की जनसंख्या ५०,००० थी, वह १८२० में बढ़कर 
६००,००० हो गयी थी | इण्डियनों में १४७,००० लोग रह रहे थे। 

पश्चिमी प्रदेशों के विकास से यद्मपि राष्ट्र को लाभ पहुँचा परन्तु इसने 
एक ऐसे प्रश्न की शोर सब का ध्यान आकपित किया जिस पर अमेरिका का 
प्रत्येक समभादार व्यकित चिन्तित हो रहा था श्र वह प्रदन था दास प्रथा । 
बया इस लोकतत्त्र विरोधी परिपाटी का नये राज्यों ओर प्रदेशों में भी चलन 
होगा ? मिसूरी, अरकतसास और दक्षिण-पर्चिम में जाकर बसने वाले दक्षिणी 
प्रदेशों के लोग नीग्रो जाति के व्यक्तियों को अपने साथ ले जाकर दासतामय 
राज्य स्थापित करना अपना अधिकार समभते थे । संविधान में उन्हें ऐसा करने 
से रोकने की कोई व्यवस्था न थी। वास्तव में इसी आधार पर कांग्रेस ते 
पहले ही कैम्ठुकी, टेनेसी, मिसिसिपी और लूइजियाना को संघ में झामिल 
किया था । 

परम्तु उत्तर में दासता के विरुद्ध विचार जोर पकड़ रहे थे | इसके लिए 
ने केबल नैतिक आधार ही थे बल्कि राजनीतिक और बर्गीय कारण भी थे। 
यदि वासप्रथा वाले राज्यों की संख्या दूसरों से बढ़ जाती तो दक्षिणी राज्यों 
के हित मान्य होते श्रौर इस प्रकार तठ-कर घटाये जाते, कृषकों का हित होता 
और उत्तर के व्यापारी राज्यों को हानि पहुँचती । 

पहली बार यह संकठ मारो के 'सदूभावता युग में हो बना था, झौर 
यद्यपि इसका सम्तोषजनक निर्णय हो गया परन्तु इनसे दोनों भाग चौंक-से 
गंये। श्य!६ में जब ११५ स्वाधीन राज्य थें और ११ दासप्रथा बाली, तो 
भिसूरी ने दासप्रथा को अ्पनाते हुए संघ में शामिल होने का प्रस्ताव रखा। 
उत्तर के राज्यों ने इस भ्राधार पर आपत्ति की कि उसमे राज्यों का सन्‍्तलन 
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बिगड़ जायगा और मिप्चिसिपी के परिचम में दासता को फैलने के लिए एक 
उदाहरण मिल जायेगा। दक्षिण संविधान पर झड़ा था और उसका तके यह 
था कि कांग्रेस को केवल यह अधिकार है कि वह संघ में नये राज्यों को सदस्य 
बनाये न कि प्रवेश की शर्तें लगाये | दक्षिण की धारणा थी कि इस प्रथा के 
सम्बन्ध मे निर्णेय करता राज्यों के लोगों का अ्रपता काम है । 

इस समस्या का हल 'महान सब्धिकर्ता' हैतरी क्‍्ले ने १५२० में ढू ढ़ ही 
लिया और इसका भविष्य में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा | उस समय मेन गैसा- 
चुसेटस का ही एक भाग था और उसे पृथक करके संघ में एक पुथक शज्य की 
हैसियत में शामिल किया गया। मिसूरी दासप्रथा के साथ शा मिला और 
इस भांति फिर सस्तुलन बना रहा । इसी के साथ ही ३६० हे० पर एक 
रेखा खींच दी गयी जो मिसरी की दक्षिणी सीमा से होकर लूइजियाता तक 
जाती थी और इस रेखा के उत्तर के बड़े प्रदेश में दासता का निषेध कर दिया 
गया । इस समफौते पर दोनों पक्ष सस्तुष्ट ही गये । 

जैकसन के समय फिर इसी भाँति आजाद भौर दास राज्यों को सम्तुलन 
बसाना पड़ा । १५३६ में श्रकेतसास दासता के पक्ष में था और मिशीगनत 
आजाबव ; और दोनों एक साथ संघ में शा मिले | इसी भाँति १८४५-४६ 
में फ्लोरिडा और आइश्रोबा के भ्राने से भी सन्‍्तुलन बना रहा । 

परन्तु वासता की समस्या जो कि गणराज्य स्थापना के उपरास्त पहले 
कुछ वर्षों में दबी रही, भव बढ़कर एक भारी संकट का रूप धारण करने 
लगी। पश्चिम की ओर एक-एक व्यत्रित के बढ़ने पर यह अधिक उम्र रूप 
धारण करती गयी । उत्तर के गाँवों में, दक्षिण के श्राँगनों में लोग इकढ्के हो 
कर इसी समस्या पर विवाद करते, पादरी मंच से जीरदार भाषण करते और 
दीवाने विभिन्‍न पक्षों को आपसी घृणा को भड़काते । १८४० के उपरान्त 
दासता की समस्या सभी राजनीतिक और अधिक प्रह्नों से श्रधिक महृत्वपूर्ण 
हो गयी। परन्तु महान गृह-युद्ध से पहले, जिसने अन्त में दासता की समस्या 
का समाधाल कर ही दिया । अमेरिका के लोगों का प्रादेशिक विस्तार पूर्ण रूप 
से हो चुका था और वे शान्तमहासागर के तट तक पहुँच गये थे । 


ख्रध्याय ६ 


विभाजित देश 


“अअलामो को स्मरण करो !” “बौवन-चालीस या लड़ाई !” अमेरिका 
के बहुत से लोग सौ वर्ष से श्रधिक पुराने इन जंगी नारों से आज भी सुपरिचित' 
हैं। पहले का सम्बन्ध १८३६ में साँ अन्तोनियों के स्थान पर मेक्सिको की सेता 
द्वारा टैव्सन लोगों के वध से है और दूसरे का आ्रॉरेगान की उत्तरी सीमा के 
बारे में भगड़े से है। १८४० के बाद संयुक्त राज्य श्रौर ब्रिटेन के बीच इस 
फगड़े में उम्र रूप धारणा! किया । 


तब अ्रमेरिका के वक्षिण-पक्चिमी प्रदेश में टैक्सास भौर शान्तसागर के 
तट्वर्ती उत्तर-पश्चिमी भाग में श्रोरेगान में पश्चिम की झोर विस्तार शुरु हो 
गया था। यह घटना लगभग उसी ससय की ही' जब १८४० के चुनाव में छ्विग 
दल ने डेमोक्रेंट दल को हरा कर शासन पर अधिकार किया था। स्पेन से 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के उपरान्त टैक्सास मैक्सिकों का ही एक प्रास्त बन 
गया था और उधर ऑरेगान पर आरम्भिक खोज तथा उपनिवेश बनाने के 
श्राधार पर संयुक्त-राज्य शौर ब्रिदेन दोनों अपना-अपना अ्रधिकार जता रहे थे । 
इस दोलों स्थासों पर अमेरिका का अधिकार स्थापित त कर सकता छ्िंग पार्टी 
को महंगा पड़ा और १५४४ के चुनावों में यह बल हार गया 

१४२० के उपरान्त टैक्सास की अधिकांश जनसंख्या अमेरिकी लोगों की 
ही थी; मैविसिको की सरकार ने उन्हें वहाँ जाकर बस जाने की प्रेरणा दी थी। 
परन्तु जब गैविसकों ने देखा कि यह प्रान्त उत्तके हाथ से जाता प्रतीत होता है 
तो उसने एकदम झ्पनी सींति. बदल दी। लोगों का बाहर से भ्राना बन्द. हो 
गया और टेबसास के लोगीं पर कठोर शासन शुरु हो गया | जिसेका परिणाम 
यह हुआ कि टैक्सास ने स्वतस्त्रता की घोषणा कर दी और युद्ध छिड़ गया । 


ह४ 


इस छोटे से संघर्ष में मेक्सिको का प्रेजिडेप्ट सान्‍्ता अन्ना स्वयं एक सेता 
लेकर 'विद्रोहियों' को दबाने के लिए गया और साँ अन्तोनियों में मिशन की 
इमारत अलामों' की रक्षा करती हुई वीर सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी को 
पूर्णतया नष्ट कर दिया । इसका बदला चुकाने में देर न लगी। दैव्सास के 
लोगों की एक सेना ने १८१२ के युद्ध के एक अनुभवी जनरल सेम हौस्टन के 
नेतृत्व में साँ जसिन्‍्टों में मेक्सिको की सेवा को कुचल दिया, सान्‍्ता श्रन्ता को 
पकड़ लिया और इस भाँति यह युद्ध समाप्त हुआ। टे्बसास एक स्वतस्त्र 
गशराज्य बन गया और हौस्टव इसका पहला प्रेज़िडेप्ट बना । 

टैबसास के लोगों को अपने स्वतन्त्रता संग्राम में बिजय पर गये तो हुशा 
परन्तु उन्होंने संयुवत-राज्य के साथ बड़ा गहरा सम्बन्ध ग्रनुभव किया और संध 
में शामिल होने का मिर्णय कर लिया । परन्तु उत्तर ने उसके प्रवेश का विरोध 
किया, क्‍योंकि वहाँ पर दाक्ष-प्रथा प्रचलित थी। दूसरे मेक्सिको नें यह भी 
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घोपणा कर दी थी कि टैक्सास को साथ मिलाने से युद्ध छिड़ जायेगा । इस . 


स्थिति में १८४४ के चुनावों में छिग गौर डैमोक्रेट दलों का मुकाबला हुआ था। 

डेमोक्रेट दल ने टेनेसी के जेम्स के० पोक को अ्रपन्ा नेता चुना श्रौर 
टैक्सास तथा श्रॉरेगान के संघ में मिलाने का दृढ़ संकल्प प्रकट किया। यह बात 
उत्तर और दक्षिण दोनों को स्वीकार थी क्योंकि श्रॉरेगान में उत्तर के लोगों 
की झ्रधिकता होने के कारण वहाँ पर दासरहित व्यवस्था मिश्चिित थी श्रौर 
इस प्रकार टैबंसास के भ्रा जाने पर भी सन्तुलस बना रहता। छ्लिंग पार्दी का 
उमेदवार 'सम्धि-प्रिय' हैनरी के इत प्रदेशों को संघ के सिलाने से क्रिफका श्रौर 
लोगों मे पोक को चुन लिया। 

पोंक के पद सम्भालने से पहलें ही टैक्सास संघ में सम्मिलित कर लिया 
गया था। इसके उपरान्त नये प्रेजिड्ेण्ट ने ब्रिटेन के साथ ऑरेगान की समस्या 
का भी निपटारा कर दिया। संयुकत-राज्य ने शान्तसागर के तठबर्ती उत्तर- 
पश्चिमी प्रदेश में ब्रिटिश कैनेडा से होते हुए ५४? ४०7 तक के उस प्रदेश पर 
झपना अधिकार जताया, जो रूस भ्रधिकृत एलास्का तक फैला था । इंगलैंड में 
इसको असंगत व अयुकत बताया और उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 


जज 


पं 


“वौवषन-चालीस या लड़ाई करने के अपने वचन की ढींग की उपेक्षा करते हुए 
पोक ने बीच के ४६० शभ्रक्षांग पर ही समकौता कर लिया । 

इसके थोड़े समय उपरान्त ही टैक्सास की दक्षिणी सीमा राम्बन्धी झगड़े 
पर गैक्सिकों से लड़ाई छिड़ गई। इसकी बहुत देर पहले से सम्भावना चली 
आा रही थी। प्रायः यह युक्ति दी जाती है कि संयुक्त-राज्य श्रपने कमजोर 
पड़ोसी को हरा कर अधिक प्रदेश प्राप्त करना चाहता था; इसीलिए उसने 
युद्ध के लिए मैक्सिको को उत्तेजित किया था। दूसरी श्रोर मैवित्तकी मे ऋगड़ा 
मिटाने से इनकार कर दिया था और रियो ग्रेण्ड नदी के पार प्रथम भ्राकमण 
भी उसी ने किया। अ्रन्ततः अमेरिका की सेनाएँ शीघ्र ही जकारी टॉयलर और 
विन्फील्ड स्काट के नेतृत्व मे मैक्सिकों के अन्दर दूर तक घुस गयीं श्र 
अमेरिकी जलसेना ने शास्तसागर के तट पर अपने लोगों को रहायता पहुँचायी 
श्ौर बात्रु से कैलिफोनिया हस्तगत कर लिया । 

१८४८ तक मेक्सिको नगर पर भी अधिकार हो गया था झौर प्रत्येक 
स्थान १२ संयुक्त-राज्य की घिजय हुई । मैविसको को विवज्य होकर दक्षिश- 
पश्चिम का एक बहुत बड़ा प्रदेश छोड़ना पड़ा जिसमें कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको 
और अरिजोगा भी थे । इराके बदले में संयुक्त-राज्य ने डेढ़ करोड़ डालर देना 
स्वीकार कर लिया। श्रमेरिका में बहुत से लोग यह समझते थे कि इस समभौीते' 
की शर्ते बड़ी उदार हैं और श्वारे मेक्सिको पर अ्रधिकार करके उसे संघ में 
मिला लेना चाहिए था। 

फ़िर भी जो नग्रे प्रदेश शामिल किये गये जनसे संयुक्तराज्य ने श्रपना 
वर्तमान श्राकार प्राप्त कर लिया था। भ्रब यह देश अन्धमहासागर से प्रशान्‍्त- 
महासागर के तट तक फैल गया, केवल बीच में मरुस्थल, चटियल मैदान और 
वस्यप्रदेश पुर्व को पश्चिम से पृथक करते थे । 


> ५! रे 
१८०४९ में कैीलिफोनिया में सोने की ख़ानों का पता चला : पुकदम शोर 
उठा 'सोना' और महाद्वीप की दूसरी ओर जाने के लिए एक भीड़ उसड पड़ी। 
। ५ |. 


६६ 


इस समाचार के निकलते ही कि कैलिफोनिया की घादियों और नदी-तलों में 
सोना है हजारों की संख्या में लोग नये प्रदेश की ओर जाने लगे। पूर्व से 
पुराने बसे हुए शास्त शहर बॉस्टन श्रौर कोलाहल पूर्ण न्ययार्क से, खेतों और 
गाँवों से ये लोग इण्डियन लोगों, प्यास, गर्मी और सदी सब का मुकाबला 
करते हुए अपनी ढकी हुई गाड़ियों में बैठ नये प्रदेश की ओर अपने भाग्य 
बनाने जा रहे थे। 

जब तक सोने की खोज में लोग यहाँ न झाये थे तब तक कैलिफोनिया 
एक शान्त प्रदेश था जिसमें कहीं-कहीं थोड़ी बस्ती थी ; स्पेत वालों की कुछ 
प्रशुशालाएं थीं और तट पर कह्दीं-कहीं प्रमेरिकी बिखरे हुए थे। १८४६ में 
इसकी जनसंख्या ६,००० से बढ़कर 5८५४५,००० तक पहुँच गयी झौर इसके 
सागरिक जिनभे अधिकतर उत्तर के लोग थे यह माँग करने लगे कि इसके संघ 
में ग्राजाद राज्य के रूप में मिला लिया जाय । 

देश के लिए यह भ्रच्छा ही हुआ्ना कि लोगों ने स्वयं माँग कर दी क्योंकि 
काँग्रेस में एक यह वितन्‍्डा खड़ा हो रहा था कि मेक्सिको से प्राप्त हुए नये 
प्रदेशों को किस भाँति संघ में प्रविष्ट किया जाय । अपनी-अपनी उत्तेजना में 
आकर उत्तर और दक्षिण दोनों में विभाजक रेखा का वह सिद्धान्त छोड़ दिया 
था जिसकी व्यवस्था मिसूरी-सन्धि में की गयी थी ; उत्तर की माँग थी कि 
सारा पशिचमी' प्रदेश दास-रहित होना चाहिए श्रौर जैसे ही दक्षिण की माँग 
यह थी कि सारे परिचमीं प्रदेश में दास-प्रथा होनी चाहिए । दोनों परस्पर 
विरोधी पक्षों के बीच उदार विचारों के व्यक्ति भी थे जिनका सुक्राव यहू था 
कि इन प्रदेशों के लोग स्वयं ही इस बात का निर्णेय करें कि वे दासता के पक्ष' 
में हैं या उसके विरुद्ध । 


इस बार फिर महान सन्धि कर्ता हैनरी क्‍्ले ने समस्या की हल किया । 
क्ले में यह सुझाव रखा कि कैलिफोनिया स्वतन्त्र-्वादी राज्य के रूप मैं 
सम्मिलित किया जाय और मैक्सिको से प्राप्त हुए प्रदेशों को दी भागीं में बाँटा 
जाथ' | उटाह और न्यू मैविसिकों और वे दोनों अपने जनमत के आधार पर 


है 


स्वतन्त्रता से अपने सम्बन्ध में निर्णेय कर लें कि दासता के प्रति वहाँ क्या गति- 

#छ विधि अपनायी जाएगी। क्ले ने प्रपने सुझाव में दक्षिण को सस्तुष्ट करने के 
लिए भगोड़े दासों सम्बन्धी एक सख्त कानून पास करने के लिए भी कहां जिस 
में यह व्यवस्था हो कि यदि कोई दास भाग कर उत्तर में चला जाय तो उसको 
भठ ढूँढ़ कर उसके स्वामी को लौटा दिया जाय । 

१८४० के इस समभोते पर बड़ा उम्र विवाद हुआ, दक्षिण की शोर से 
बुद्ध कल्हौन ने इसका विरोध किया क्योंकि इसके द्वारा नये प्रदेशों में निश्चित 
हूप से दास-प्रथा के चलन की व्यवस्था नहीं थी | कल्हौन का कहना था' कि 
दास निजी सम्पत्ति का रूप है इसलिए उनपर राज्य तथा स्थानीय नियम ही 
लागू होने चाहिए न कि राष्ट्रीय कानून । इसलिए काँग्रेस को कोई अधिकार 
नहीं है कि वह उन प्रदेशों में दास ले जाने का निषेध करे। 

उत्तर के लोगों को भी इस समझौते पर चित्ता हुई और उन्होंने विशेषकर 

4 भगोड़े-दास-कानून पर आपत्ति उठायी। परन्तु उनके एक मह।न वक्ता मैसा- 
चुतेट्स के डेनियल' वैबस्टर ने वले का समर्थन करते हुए एक समुचित युक्त 
वी कि चाहे कितना भी त्याग करना पड़े, हर कीमत पर संघ को बचाया जाय । 
शरीर अब सारे देश को शाशा हो गयी कि दासता का प्रश्न सदैव के लिए हुल' 
हो गया । 
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हुए स्थान पर समृद्धि का समय था। रेलों का जाल बिछाया जा रहा 
था, उत्तर-पूर्व में उद्योग जोरों पर थे, मध्यपश्चिम से अन्त धड़ाधड़' शा रहा 
था और कौलिफोनिया में सोने की धूम मची थी । दक्षिण कपास की उपज प्ले 
मालामाल हो रहा था । 

१८४० में दक्षिण की' ६० लाख की जनसंख्या का एक तृतीय भाग प्र्थात्‌ 
३० लाख से कुछ श्रधिक दास थें। खेत जाति के थोड़े-से लोग ही दासों को' 
रखे हुये थे, और नीम अ्रतिकंतर कुछ एक हजार पत्ाढब तथा अमीर कुलों 
के खेतों में काम करते थे । १४०८ के उपरास्त दासों का पश्रायात संविधान 


ह.क्‍ 


श्र 


द्वारा रोक दिया गया परन्तु उस समय निरन्तर तथा पर्याप्त मात्रा में दाश्ष 
आरप्त होते रहने की सुदृढ़ व्यवस्था हो गयी थी । 

दासों के लिए परिस्थितियाँ भिन्‍न-भिन्‍न थीं, अधिकतर उनसे सख्ती से 
व्यवहार होता परन्तु निर्देयता से नहीं । अच्छे-अच्छे स्थानों तथा खेतों में उन्हें 
शिक्षा और धामिक दीक्षा भी दी जाती और उन्हें उस समय तक स्वेच्छा से 
इधर-उधर जाने-झाने की सुविधा थी जब तक वे अपने काम को करते रहे । 
कुछ दासों को सेवाओं के बंदले में थोड़ा घन भी मिलता औौर उन्‍हें 
कुछ वर्षों के उपराब्त अपना मुल्य चुका कर मुक्त होने की अनुमति भी दे 
दी जाती । 

कई बार दासों से बहुत ज्यादा काम लिया जाता। उन्हें पीटा जाता, 
उनसे बुरा व्यवहार होता और उनके झुंटुम्ब के सदस्यों को मीलाम करके 
भिन्‍म-भिन्‍न स्थानों में मेज दिया जाता । इस दासता से बचने के लिए इसमें 


कक, 


से बहुत अ्रवसर पाकर भाग भी जाते जिससे वे उत्तर या केनेढा में स्वतस्त्रता-॥. 


॥ 


पूर्वक रह सकें। कई बार संवेदताशील उत्तरी लोग उनकी सहायता भी करते 
और भागे हुए दासों को कानूनामुसार लौटा देने से इनकार कर देते । 

उत्तर में जो थोड़ी बहुत दासता थी भी, वह कऋान्ति के बाद समाप्त कर 
दी गयी । अत्याचारों और यातनाओं की बातें सुनकर तथा भाग कर श्राये 
हुए दासों से स्वयं मिलकर उत्तर के लोगों को दासता की नैतिक धारणशाश्रों 
पर बड़ा मानसिक कष्ट होने लगा । इस प्रथा को तत्काल बन्द करा देने के 
लिए एक छोट से दल ने आन्दोलन भी किया । और १८५२ में हैरीट लीचर 
स्‍्टो ने खेतों के जीवन पर एक उपन्यास लिखा । '्कल टामसू कैबंस' नाम का 
यह उपन्यास उत्तर में धड़ाघड़ बिका और बाहर भी इसने जनसमत को 
सत्तेजित किया | 


परन्तु अंकल टामसू कबन' का श्रन्‍्य बातों से उत्तर के लोगों को किसी ने, 
यवि अ्रधिक उत्तेजित किया तो वह था १०५४ में कैन्सस-नेश्नस्का कावून का 


पास किया जानो । एक डेमोक्रेट सदस्य इलिनॉय के सेनेटर स्दीफन डालस ने 
यहेँ कानून पास करवा कर मिसूरी समभौते को रह करवा दिया। इसके 


छः 


झनुसार लुदज़ियाता के साथ ख़रीदे हुए प्रदेश के उत्तरी भाग में जहाँ पहले 
“झत-प्रथा निषिद्ध थी अब लगभग पांच लाख वर्ग मील के क्षेत्रफल में इसका 

चलन हो सकता था। इस श्रथा को बढ़ाने के लिए दक्षिण को एक बार फिर 
झवसर भिल गया । 

यह बात कुछ रहस्य में ही है कि डगलस ने ऐसा क्यों किया । हो सकता 
है कि उसने प्रेजिडेण्ट-पद पाने की आ्राशा लगाई हो' और इसमे वह दक्षिण का 
समर्थन प्राप्त करता चाहता हो । उत्तर-पश्चिम में उसकी भूमि थी और हो 
सकता है उसे प्रादेशिक हैसियत वेकर वहाँ विकास कराना चाहता हो । उसकी 
पत्नी दक्षिण से थी और यह भी सम्भव है क्रि उसने ऐसा करने के लिए डगलस 
को प्रेरित किया हो । 

कुछ भी कारणा हो यह प्रदेश कैन्‍्सास और नेब्रस्का में बॉँट दिया गया 
झ्लोर बस्तियाँ बनना शुरु हो गईं। लगभग उसी सभय उत्तर और दक्षिण दोनों 
कैन्सास के लिए स्पर्धा करने लगे और जब दोतों शोर से मदौम्मत्तों और 
अतिवादियों ने दूसरे पक्ष में लोगों पर श्रपनी इच्छा लादनें की कोशिश की तो 
गृह-युद्ध शुरु हो गया । 'लोक-सत्ता' (दासता) की पुकार चाहे कितनी भी 
लुभावत्री क्‍यों न थी, परन्तु वह कैन्सास में सफल न हो सकी और इसका 
परिणाम वहाँ रक्‍तपात के अतिरिक्त कुछ त मिकल सका । 

इसके तीन वर्ष उपरात्त ड्रैड स्काट के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने जो 
निर्णय दिया उससे दासता के पक्ष में एक बड़ी विजय हुईं। स्कॉट एक दास था 
और उसने श्रपनी भ्राजादी के लिए दावा कर दिया क्योंकि उसका स्वामी उसे 
एक बार ऐसे स्थान पर ले गया था जहाँ दास-प्रथा नहीं थी | चीफ़ जस्टिस टेसी 
ने स्कॉट के विष्द्ध निर्णेय दिया क्योंकि जैसे कि जज ने कहा अमेरिका में कहीं भी 
सहंतन्त्र प्रदेश नहीं है। संवैधानिक कानून के अनुसार दास सम्पत्ति का ही एक 
भाग थे और कांग्रेस को कोई अधिकार न था कि वह उन्हें प्रदेशों से पृथक 
कर सके । इसके बाद प्रत्येक नये राज्य में दासता प्रचलित हो सकती थी । 
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इन्हीं दिनों उत्तर में एक नया राजनीतिक दल बत रहा था । इसके संबस्य 
अपने को रिपव्लिकन कहते और उनकी स्पष्ट माँग थी कि झग्मे प्रदेशों मे 
दासता का चलन रोक दिया जाए। श्राज तक चले आा रहे इस दल का एक 
नेता अन्नाहम लिस्कन था। वह इलिनॉय में स्प्रिज्भपील्ड नामक स्थान में वकालत 
करता तथा राजनीति में भाग लेता था | 

आनेस्ट एब' का जैसा कि लिन्कन को कहा करते थे, जन्म १८०६ में 
कन्दुकी में सीमावर्ती स्थान पर लकड़ी की एक कोठरी में हुआ और बह्ढीं बाद 
में संयुक्त-राज्य के अत्यन्त संकटकाल में प्रेज़िडेप्ट बता। शायद इतना बड़ा 
संकट ऋात्ति के बाद देश में पहले कभी उपस्थित ने हुआ था। लिक्कत देखने 
मे लम्बा, गंवार-सा था; 'वह जनसाधारण का भतुष्य था| उसने स्वर्य अपने 
पत्तों से शिक्षा पाई थी और उसकी आझ्ाकांक्षाएं महान थीं। वह अपने योवत्त 
में इलिनॉय चला आया और भध्यम कोटि का सफल देहाती वकील बने गया । 
एक बार वह कांग्रेस का सदस्थ भी चुन लिया गया। यद्यपि लिस्कम अपर 
राज्य में बड़ा लोकप्रिय हो चुका था परन्तु देश में उस समय तक उसकी स्याति 
में हो सकी थी जब तक उसने दासता के प्रश्त पर १०४८ में स्टीफन' ए डगलस 
से अ्रपने विवाद शुरू नहीं किये । ये दोनों इलिनॉय से सेनेंट के लिए उमेदवार 
थे; लिस्कन रिपब्लिकत पार्टी की टिकट पर और बगलस ए डैमोक्रेटिक पार्दी' 
की शोर से । 

ड्रेंड स्कॉट के फैसले के सम्बन्ध में लिस्कन ने दासता के पक्षपाती इगलश्न 
से विवाद में पूछा---बया एक प्रदेश के लोग कामून के अ्रनुधार वासता का उस 
समय निषेध कर सकते हैं जब उनका प्रदेश एक राज्य बन जाए ? डगजस ने 
उत्तर दिया 'हाँ--यद्यपि दासता कानून के अ्रतुसार है परन्तु फिर भी सरकार 
उन लोगों को दास प्रथा के लिए विवश नहीं कर सकती जो कि इसके विरुद्ध 
हीं | डगलस ने दक्षिण में बड़े यतन से जो समर्थन प्राप्त किया था वह उसे 
इस उत्तर पर जाता रहा क्योंकि यदि दासता कामून अनुसार थी तो प्रदेशों में 
रहने बालें दासपतियों को प्रपनी सम्पत्ति की रक्षा का अधिकार प्राप्त था चाहे 
इसके लिए शक्ति का प्रयोग क्यों ते करता पड़े | दक्षिण को यह पसन्द ते था। 
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थोड़े से वोटों की अधिकता से डगलस रोनेट के चुनाव में लिस्कव से जीत 

गया; परन्तु उनमें एक बड़ी टक्कर प्रभी होने वाली थी। लिस्कन ने भविष्य- 

'धाणी की थी 'मुझे विश्वास है कि ऐसा राष्ट्र अ्रधिक समय तक नहीं दिक सकता 

जिसमें झ्राधे दास हों शौर झ्ाधे आज़ाद”"या यह पूर्णतया एक प्रकार की हो 

जाएगा था दूसरी प्रकार का ।” उत्तर में लिन्कन के इस कथन पर उसका मान 
श्रौर ससर्थन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। 


दास प्रथा को हटाने के एक भदोन्‍्मत्त पक्षपाती जॉन ब्राउन ने १६ साथियों 
समेत १८५६ में वर्जिनिया के हापेरस फरी' मोमक स्थान में सरकारी शस्त्रागार 
पर भ्राक्रमण किया । इस पर सारा देश स्तब्ध रह गया। उसने वहाँ से युद्ध 
का सामान लेकर दक्षिण में दासों का एक विद्रोह कराने की योजना बनाई 
थी | राबठे इ. ली की कमान' में संयुक्त-राज्य की सेना ते ब्राउत को पकड़ 
लिया, उसपर मुकदमा चला और उसे फाँसी की सज्ञा दे दी गई। उत्तर भौर 
इरक्षिश दोनों में छोटे बड़े सभी ने ब्राउन के इस उत्तावलेपन की सिन्‍्दा की 
परन्तु न्यू इंगलेंड में दासता-विरोधी कुछ ममस्थियों में ब्राउत की सराहना की 
और उसे शहीद बताया । उन लोगों में एक कवि भौर दाशमिक रेल्फ़ वाल्डो 
एमसेस भी था। इन लोगों ने ब्राउन की तुलता ईसा से की। इसपर दक्षिण 
क्रोध से भड़क उठा; उसे तो दासों के विद्रोह्ठ का सदा भय बना रहता था । 


ज्यों ही १८६० के चुनावों के लिए यत्म शुरु हुए लोगों में भावनाएँ भड़क 

उठी । डैसोक्रेटिक प्रेजिडेण्ट बुशानन एक साधारण कोटि का दासक सिद्ध हुआ 
गौर दासता के प्रश्न पर उस समय बने हुए संकट से बहू सिंपट ते सकता था । 
इसलिए उसका ताम' ही सुझाव में न रखा गया। दक्षिण के ठीक मध्य में 
दक्षिणी करोलाइना के चार्लस्टन नागक स्थान पर श्रपनी गोण्ठी बुझाकर 
उन्होंने स्टीफ़त ए डगलस का भाम प्रस्तावित कर संयुक्त दल बनाये रखने का 
रप्रयत्तन' किया । परन्तु डगलस दक्षिण की, ये मांगें स्वीकार न करता था कि वयें 
प्रदेशों में दासता की प्रथा का चलन तथा संरक्षण किया जाना चाहिए और 
बल्ल के उत्तरी तथा दक्षिणी विभाग बट गये । दक्षिण के डैमोकेंटों से कैन्ट्की 
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के जॉन सी. ब्रेकिनरिज को अपना उमेदवार चुना तथा बाद में उत्तर में एक 
गोष्ठी के उपरान्त डगलस का नाम प्रस्तावित हुआ । 
रिपब्लिकन पार्टी की बेठक शिकागो में हुई, श्राशा थी कि वहाँ न्‍्यूयार्ती के 

सेमेटर विलियम एच० सेवार्ड को चुना जाएगा परन्तु लिस्कन के पक्ष में भावना 
शीघ्र ही सबल होती गई और तीसरी मतगणना पर उसे रिपब्लिकत पार्टी की 
श्रोर से प्रेजिडेप्ट पद के लिए उमेदवार चुन लिया गया । इस दल की ओर से 
यह मांग की गईं कि दासता का विस्तार रोक दिया जाए और कैन्यास की 
दासरहित राज्य की हैसियत से संघ्र में ले लिया जाए। दक्षिण का रोष इससे 
और भी बढ़ा जबकि उद्योग की सुरक्षा हित तद-कर बढ़ाने की माँग की गई 
तथा केन्द्रीय सरकार को अधिक सशवत बनाने के लिए आनन्‍्तरिक सुधार' 
शर्थात्‌ शासन-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम रखा गया । 


कान्स्टीच्यूइनल यूनियनिस्ट साम की चौथी पार्दी भी चुसाव में आई और 
उसकी शोर से यमेदवार देनेंसी का जॉन वैलल था। सीमावर्ती राज्यों से वोट, 
पाने की झाशा से उसने दासता का प्रद्न ही नहीं छेड़ा और केवल संविधान के 
पालन पर जोर दिया । 

जब नवम्बर १५६० की चुनाव हुश्ना तो रिंपब्लिकल जीत गए। कुल बोटों 
में से ४० प्रतिशत लिन्कन को मिले। दक्षिण या सीभाव्ती किसी भी राज्य ने 
उसके पक्ष में बोद न दिये । फिर भी चारों में से सब से श्रधिक उसी को मिले 
ग्रौर निर्वाचक मण्डल ने भी उसी को चुता । डगलस दूसरे तम्बर पर आया 
गौर उसका भी उत्तर में समर्थन हुआ था। सीमावर्ती तथा दक्षिण के राज्यों 
में ही केवल ब्रेकिनरिंज श्रौर बैल्ल का समर्थन हुआ था । 

लिन्कन की घिजय का सभाचार सुनते ही दक्षिण में फट प्रतिकिया शुरू 
हो गई । द्विसस्बर में दक्षिणी कैरोलाइना संघ से पृथक हो गया । दूर दक्षिशा 
के कई और राज्यों ने भी ऐसा ही किया । १७६१ में अलबामा में मॉन्ट्रगुमरी है, 
के स्थान पर भ्रधिवेशन कर इन राज्यों ने श्रमेरिका के राज्यों का परिसंघ 
बनाया और जैफरसन डेविस को अपला प्रेजिडेण्ट चुना। डेविस बैस्दपोशायन्ट 
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का रहते बाला था और उससे मैक्सिको के युद्ध में ख्याति पाई थी। इसके 
अतिरिक्त वह संयुक्तराज्य की सेवेंट का सदस्य और युद्ध-मन्त्री भी रह चुका था । 

संघ को टूटते देखकर कांग्रेस ने दक्षिण को फिर से मिलाने के लिए सन्धि 
के कई तरीके प्रयोग में लाये या फिर बाकी रहे दक्षिणी राज्यों को अपने 
अधिकार में रखने की चेष्टा की परन्तु उसके सब प्रयत्त व्यर्थ हुए । दक्षिण का 
मत था कि लिस्कन तथा रिपब्लिकत दल उन्तको खत्म कर देंगे । जब तक 
दास-प्रथा का विस्तार नहीं होता, उत्तर के बढ़ते हुए राज्य वेश पर अपना ही 
ग्रधिकार कर लेंगे और राजमीतिक तथा प्राथिक रूप से दक्षिण पर छा 
जायेंगे। इस प्रकार की केख्रीय सत्ता ऐसे लोगों पर ठोंसना जिनमें अ्रभिकांश 
उसके बिरोधी हों तथा जो परम्परा से राज्यों के शासन-सम्बन्धी भ्रधिकारों में 
विश्वास करते आये हों । कुछ ऐसी बात थी जिसे वे सहन ते कर सकते थे । 
दक्षिण के लोगों ने अनुभव किया कि दोनों प्रदेशों के हितों का श्रेब मेल नहीं 
, ही सकता एक श्रौद्योगिक है दूस्नरा क्ृषिप्रधान । 

मार्च १५६१ में लिन्कन ने प्रेज़िडेप्ट के पद से अपने प्रथम भाषरा में 
वक्षिण के प्रति बड़ा नम्र श्रौर विनीत व्यवहार करने के विचार प्रकट किसे । 
उसने कहा कि में दासता के केवल विस्तार का विरोधी हूँ और जहाँ पहले ही 
दांस-प्रथा है वहाँ इसके विरुद्ध नहीं हूँ । वक्षिणा के लोगों को राष्ट्र के सांफे 
सम्प्रदाय का स्मरण कराते हुए, उसने घोषणा की थी कि ग्राध्यात्मिक, भौतिक 
तथा राजनीतिक तौर पर शअ्रसम्भव है कि दोनों विभाग भिन्‍्म-भिन्‍्न सार्ग 
अपनायें । उससे वचन दिया था कि बह किसी को दबाने के लिए उस समसे 
तक झवित का प्रयोग न करेगा जब तक कोई संयुकत-राज्य को सरकार के 
विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त न करे । 

चार्लस्टन के बन्दरगाहु पर एक महीने के बाद ही दक्षिण और से इसका 
जबाब मिल गया । वहाँ पर एक छोटे टाए में फोर्द पुमदेर पर संग्रवतत-राज्य ने 
थोड़ी पैना रखी थी । वहाँ पर खाद्यन्सामग्री कम हो रही थी और लिन्कन के 
सामने दो ही रास्ते रह गये; या तो वह समुद्र के रास्ते और सामग्री भेजे या 
फिर इस अगली चौकी का परिसंधीय सरकार के भागे समर्पण होते दे । उसने 
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सामग्री भेजने का निर्णय किया और साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि इसमें 
युद्ध-सामग्री नहीं है; परन्तु इसको शन्रुतापूर्ण काये समझा गया ओर परिसंघ 
की तोपों ने १२ अप्रैल १८६१ को फोर्ट पर गोलाबारी शुरु कर दी । दो दिन 
के पश्चात्‌ किले की सेना ने श्रात्मसमर्मण कर दिया और वहाँ से सितारों और 
धारियों वाला संयुक्तराज्य का ध्वज उतार कर परिसंघीय भमंडा गाड़ दिया 
शया । इसपर गृह-युद्ध छिड़ गया । 

जब फो्ें सुमटेर का समाचार फैला तो दक्षिण में खुशी मनाई गई श्रौर 
उत्तर क्रोष से भर गया। प्रेज़िडेण्ट लिस्कन ने ७५,००० स्वयं सेवकों के लिए 
माँग की जो फैड़ुल़ सरकार की सत्ता सारे देश में फिर से स्थापित करा सकें। 
वबरजिनिया, उत्तरी कैरोलाइना, भ्रकंसंसास और टेनेसी--ये चार राज्य भी 
पुथक हो गये। सीमावर्ती राज्यों की सहानुभूति भी श्रलग-अलग थी, परस्खु 
कैन्टुकी, मिसूरी शौर मैरीलैण्ड को संघ ने बलपूर्वक भ्रपने अभ्रधिकार में रखा । 
बर्जिनिया का एक भांग संघ के साथ रहा और उसे पश्चिमी वर्जिनिया का 
नाम देकर एक पृथक्‌ राज्य के रूप सें मिला लिया गया। 

जनसंख्या श्रीर श्रौद्योगिक दवित के आधार पर दक्षिण से उत्तर भ्रधिक 
बलवान्‌ था। संघ में भ्रव भी ३.३ राज्य थे जिनमें रहने वाले लोगों की संख्या 
२ करोड़ के लगभग थी और दूसरी ओर पृथक्‌ हो गये ११ राज्यों में कोई 
१ करोड़ लोग वसते थे जिनमें भी ३५ लाख के लगभग दास थे। इस प्रकार 
इवेत जाति के लोगों की संख्या में दक्षिण के एक व्यकित के मुकाबले में उत्तर 
में तीन थे । इसके असिरिवत उत्तरी यूरोप से लोग अमेरिका के उत्तरी भागों 
में निरन्तर आा रहे थे । 

मध्यपदिचिम के दृढ़ संघीय. और धाव्तिशाली प्रदेश समेत उत्तर में उद्योग 
पर्याप्त होने के कारण युद्ध-सामग्री का प्रचुर उत्पादन हो सकता था । दक्षिण 
में इस प्रकार के कारखाने नहीं थे, वहाँ पर उन्‍हें नये सिरे से स्थापित करता 
था और जंगी सामान किसी भाँति यूरोप से लाना पड़ रहा था । 

कई बातें दक्षिण के पक्ष में भी जाती थीं। प्रथम वह श्रात्म रक्षा कर 
रहा था; दक्षिण के लोगों को अपने घरों और अपने जीवन बचाने के लिए 
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लड़ना था इस कारण वे थोड़ी सामग्री प्राप्त होने पर भी लड़ सकते थे। ये 
लोग शिकार और इसी प्रकार की अन्य बाहर खुले में खेली जाने वाली 
तरीड़ाओों के अभ्यस्त थे। उत्तर के दृकानदारों और कारखानों के मजदूरों 
की अपेक्षा वे अच्छे सैनिक बल सकते थे। इसके साथ ही साथ दक्षिण के 
बहुत से लोगों ते व्यापार के स्थान पर सैनिक जीवन को ही अपनाया था। 
बैस्ट पोशभ्रायन्ट की सैनिक शिक्षण संस्था में श्रेष्ट वर्ग दक्षिण से आता था; 
उनमें राबर्द इ. ली. श्रौर टी. जे. 'स्टोसवाल' सरीखते सैन्य अधिकारी भी थे 
जिनकी टक्कर का उत्तर में शायद ही कोई सैनिक नेता था। और प्रन्त में 
यद्यपि दक्षिण के लोग संख्या में कम थे परन्तु उन्तमें दास भी थे, जो युद्ध में 
बवेत जाति के सैनिकों का हाथ बटाते और उन्हें युद्ध के लिए श्रन्य कामों से 
निवृत्त कर सकते थे । 


गृह युद्ध के प्रथम श्राघे भाग की लड़ाइयां मुख्यतः दी समर श्ूमियों में 
ही रहीं--पूर्व में वजिनिया और पश्चिम में मिसिसिपी नदी के साथ-साथ । 
जब वजितिया ने संध से सम्बन्ध विच्छेद किया तब रिशमाँड को परिक्षंध की 
स्थायी राजधानी बनाया गया। यह नगर वाशिगटन से केवल एक सौ मील 
दक्षिण में स्थित हैं। बड़े विद्वास से 'रिशमाँड चलो की पुकार करते हुए 
जत्तर में ३०,००० पसिपाहियों की सेवा घर्जिनिया भेजी, जहां लगभग इतनी 
ही संख्या में 'विद्रोही' मुकाबले के लिए तैयार थे। २१ जुलाई १४६१ को 
बलरत के स्थान पर पहली बड़ी लड़ाई हुई । 


आरम्भ में दक्षिण की सेना जब भागे बढ़ी तो संघवादियों में इसे कोई 
सैनिक कार्यवाही नहीं, बल्कि एक सामूली बात समझा। संधीय सैतिकों के 
साथ कांग्रेस के सदस्य अ्रपत्ती पत्तियों सहित खाने का सामान लेकर वहां गये 
थे, मानों वे सैर करने के लिए गये हों। पहली ही लड़ाई में जिसमें दीनों 
दलों का पहले तो कुछ उतार-वढ़ाव हुआ और फिर उत्तर की सेना पराजित 
हुई, तो तमाशा देखने और सैर करने के उद्देश्य से आये हुए बहुत से उत्तरी 
लोगों में घबराहुट और भगदड़ पड़ गई । आगगे-आगे कांग्रेस सदस्य झौर पीछे 


१०६ 


बाकी बचे हुए सिपाही जब बाशिंगठन लौटे तो वे पूर्ण रूप से हतोत्साह हो 
चुके थे । 

दृढ़ संकल्प करके उत्तर में श्लौर अधिक सिपाहियों को इकट्ठा किया और 
रिशमांड की ओर बढ़ने का एक और प्रयत्न का नेतुत्व करने के लिए वैस्ट 
पोभायन्ट के जाजे बी. मैक्कलेलन को नियुक्त किया; उसमें योग्यता के अच्छे 
लक्षण दीखते थे । उसे पोटोमेक नदी की झ्ोर बढ़ने के लिए कहा गया। 
'छोटा मैक' कुशल घालक था और उसके सिपाही उस पर श्रसीम श्रद्धा रखते 
थे परन्तु बह आवश्यकता से श्रधिक सावधान रहता । जहाज़ं हारा समुध्र के 
रास्ते उसने एक लाख सिपाही रिशमान्ड के दक्षिण-पूर्व में. उतारे, बह बढ़ता- 
बढ़ता १८६२९ की बसन्‍्त ऋतु में परिसंघ की राजधानी तक पहुंच गया । ली 
तथा जैकसन ने उससे कोई आधी सेना के साथ मैक्कलेलन का मुकाबला 
किया । परन्तु ठीक उस समय जब उसकी जीत होने ही वाली थी, उसते 
हिम्मत छोड़ दी और ऐसा भागा कि उसने वाशिंगटन पहुँच कर ही दम लिया 
और बह कहा कि उसके मुकाबले में अधिक सेना थी । 

ह्वाइट हाउस में प्रेज़िडेण्ट लिन्कन अपने बड़े स्ेनानायक से उद्विभ्ग था। 
मैक्कलेलन भी उदृण्ड था और उसने प्रेजिडेण्ट के साथ भिन्दनीय व्यवहार 
किया । इसके अतिरिक्त वह पषका डैमोक्रेद था श्र सम्देह था कि बह 
दक्षिण की तुष्टि चाहता है। जब भी उससे अच्छा जनरल मिल सकता, 
लिन्कन उसे बदलने के लिए तैयार था । 

न्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी लिस्कन को परेशान किया। अ्रिटेस की 

सरकार झौर वहां के उच्च वर्गों की सहानुभूति दक्षिश से थी क्यों कि उनके 
साथ ब्रिदेन के घनिष्ट व्यापारी तथा सांसक्षतिक सम्बन्ध थे। संघ की ओर 
से दक्षिण के बन्दरगाहों की जो सफल नाकाबन्दी की गई उससे इंगलैण्ल जाने 
वाली कपास झुक गई और इस कारण ब्रिटेन की संयुक्त 'शज्य से अनबन हो 
गई । जब संघ की ओर से ब्रिशेत का एक जहाज रोक कर उससे दक्षिण 
के दो राजनीतिक दूतों को पकड़कर बॉस्टन सें कद कर लिया गया तो एक 
संकठ उपस्थित हो गया । बड़े पमुद्रों में अपने अधिकारों का इस प्रकार उल्ले- 
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घन होते देख ब्रिठेत ने रोष प्रकट करते हुए युद्ध की धमकी दी । यदि विदेश 
का कोई शव्तिश्ञाली देश शत्रु की सहायता पर श्रा जाता तो संघ का विनाश 
निश्चित था। लिन्कन ने दूतों को मुक्त करने का आदेश दिया तथा उससे 
ब्रिटेन से क्षमा माग ली। सम्भवतः इससे भी ब्रिटेन को सत्तोष ने होता यदि 
इंगलैण्ड के श्रमिक वर्ग दासतां के विरुद्ध उत्तर के संघर्ष के प्रति सहानुभूति 
की घोषणा न करते ! 

समुद्र पर उत्तर का ज्ञोर बराबर बता रहा। यद्यपि वक्षिश से संसार 
का पहला लोहावृत्त जहाज मैरी मैक बनाकर थोड़े समय के लिए उत्तर की 
जलसेना की श्रेष्ठता को ललकारा था, परन्तु शीघ्र ही उत्तर ने भी मानेटर 
जहाज में चारों ओर घूमने वाला तथा लोहावृत्त मचान' बना कर उसकी समता 
कर ली । और फिर न्यू ओलियन्स पर आक्रमण कर अधिकार कर लेने के 
लिए जलसेना का बेड़ा भेज दिया । 

पश्चिम के युद्ध क्षेत्र में जनरल एस. ग्रास्ट संत्र की जंगी नौकाशों की 
सहायता से मिसिसिपी नदी द्वारा दूर दक्षिणी प्रदेश में बढ़ता जा रहा था। 
शिलोह की लड़ाई में उसको भारी मुकसाव उठाना पड़ा परन्तु वह आगे 
बढ़ता हुआ विक्मबर्ग पहुँच गया श्रौर उसने वहां पर घेरा डाल दिया। अब 
सारे मिप्तिसिपी नद पर संयुक्त-राज्य की सेनाओ्रों का अधिकार था शौर प्रान्ट 
जिसने मदयपान के कारण शअपना सैसिक जीवत लगभग बर्बाद ही कर लिया 
था, फिर राष्ट्रीय वीर के रूप में विख्यात हुआ । 

पश्चिम में जो सफलताएं हुई उनके विपरीत पूर्व में संघीय सेनाएं हार पर 
हार खा रही थीं। यहू परिस्थिति लिन्कन के लिए दुष्कर होती जा राही' 
थी; उत्ते एक बड़ी विजय की झावश्यकता थी ताकि बहु एक ऐसी घोषणा 
कर सके जिससे संघ के उद्देश्य को चहुत बल मिलता । 

अब उत्तर के उन लोगों की बात घुसने का समय भा गया भ्रा जो दाम 
प्रथा को पूर्णतया हठा देता चाहते थे भौर इस भाँति गृह युद्ध को संघ की 
रक्षा हित ही नहीं बल्कि उसे दक्षिण के दासों को मुक्त कराते का साधन 
सी बताया जा सकता था। पहुले लिस्केत का उद्देश्य केवल यह था कि संघ 
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को बचाया जाए। उसने घोषणा की थी “यदि में किसी दास को मुक्त 
किये बिना संघ को बचा सका तो ऐसा ही करूगा;। और यदि सभी दासों 
को स्वृतस्त्र करके ही संघ को बचाना पड़ा तो वैसा ही कझूँगा।” अब 
१८६२ में संघ का सब से बड़ा हित इसी में था कि सभी दासों को मुक्त कर 
दिया जाए। क्योंकि इससे उत्तर में एकता हो जाएगी, उसे संसार की सहा- 
नुभति प्राप्त होगी और विदेदा में साथी प्राप्त करने की दक्षिशा की भ्रन्तिम 
आशा भी समाप्त हो जायगी । 

जब दक्षिण की सेनाएं विजय पर विजय प्राप्त करती जा रही थीं उस 
संभय यह घोषणा करना कि दक्षिण के सभी दास' स्वतस्त हैं व्यर्थ ही प्रतीत 
होता था | इसलिए लिन्कत ने उस समय तक प्रतीक्षा की' जब तक कि अच्दीटम 
की लड़ाई में वक्षिण के बड़े श्राक्षमणा के डर को समाप्त नहीं कर दिया गया। 
तब प्रेज़िडेण्ट ने १ जनवरी १८६३ को मुव्ति-बोषणा की कि संघ के विरुद्ध 
विद्रोह करने वाले राज्यों के सभी दास “आज से स्वतन्त्र हैं ।” 

चस्तुत: यह घोषणा भविष्य के लिए एक वचन से अश्रधिक महत्व न रखती 
थी। क्योंकि दक्षिण को हराना श्रभी बाकी था। इसके श्रतिरिक्‍तत यहु घोषणा 
संविधान के विरुद्ध भी थी क्योंकि दासता को समाप्त करने के लिए संशोधन 
राज्यों ने विजय प्राप्ति के उपरात्त स्वीकार करने थे। परन्तु इस घोषणा के 
शुभ उद्देश्य की श्रभिव्यक्ति से, कि अमेरिका के ३५ लाख लोगों को णो 
दासता का जीवन व्यत्तीत कर रहे हैँ मुक्त किया जायेगा।। वही परिणाम 
सतिकला जो लिन्कत चाहता था । संघ अब एक उच्च शादशश की प्राप्ति के लिए 
यत्मशील था । 

पर शीघ्र ही यह जोश भी शिथिल पड़ गया क्योंकि मैबकलेलन श्रम्टीटम 
के उपरान्त विजय को जारी त रख सका | प्रेजिडेण्ट लिन्‍्कन नें तंग श्राकर उसे 
हटाया भर अभ्रधिक उम्म कमान्‍्डर नियुक्त किये । उत्तर की सेना बजिनिया में 
फिर से बढ़ी परन्तु फ़ड्रिक्सवर्ग और चान्सलरसवबिले में वह मारी गयी। जो 
कुछ सिपाही भागे-भागे ग्राये, जनरल ली की सेसा ने उनका पीछा किया और 
उन्होंने पेनसिलेवेनिया में गेटस्तगं के स्थान पर मोजे बाँध लिये। उत्तर को 


जॉब > 
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अब अपना जीवन बचाने के लिए युद्ध करता पड़ा। शत्रु उसके प्रदेश में था 
और हो सकता था कि एक और पराजय से युद्ध समाप्त हो जाये और दक्षिण 
स्वाधीन हो जाए । 

गेटिस बगे में ली के ७५,००० सिपाहियों ने हाथ से बुने हुए भूरे रंग के 
कपड़े की वर्दियों में उत्तर के ६०,००० नीली वर्दियाँ पहने सिपाहियों का' 
सामता किया | १०६३ के जुलाई मास की पहली और दूसरी को दक्षिण वालों 
का लड़ाई में पल्‍ला भारी रहा । ३ जुलाई को निर्णायक विजय प्राप्त करने 
की इच्छा से जतरल ली ने संघीय केन्द्र पर एकदम धावा बोलने का आदेश दे' 
दिया । यह केन्द्र सिमिद्वी रिज पर था और यहां पर उत्तर के सिपाही बड़ी 
दुढ़ता से खाइयों में मोर्चे लगाए बैठे थे । 


सैनिक इतिहास के अति प्रचण्ड आक्रमणों में एक उस समय हुआ जबकि 
जनरल जाज पिकट ने १५,००० प्यादा सिपाही लेकर बड़े नाठकीय ढंग से 
संघीय सेना की पंक्ितथों पर धावा बोल दिया । दक्षिण के इन श्रेष्ठतम सैमिकों 
को यह भाविश था कि वे मारे या मरें। पहले तो वे बड़ी सुव्यवस्थित विधि से 
भागे बढ़े, फिर अन्धाधुन्ध आगे को भागे । दक्षिण के ये सिपाही पहाड़ी तक 
पहुँच गये जहां उत्तर का तोपखाना था और कुछ देर के लिए उन्होंने अपना 
अऋण्डा भी पहाड़ी की चोटी पर संयुक्त-राज्य के भप्डे के पास ही गाड़ दिया। 
जब लड़ाई पूरे जोर से शुरू हुई तो वीले और भूरे रंग में दोनों पक्षों के सिपाही' 
एक दूसरे पर टूट पड़े भर संगीनों तथा बन्दूकों के कुत्दों से लड़ाई होने लभी। 
घत्तर को कुमक पर कुमक श्राती गयी । अन्त में दक्षिण की सेवा हार गयी, 
सनका बड़ा चुकसान हुआ वह धीरे-धीरे पहाड़ी से पीछे हट गयी। गोट्सिबर्ग' 
की लड़ाई समाप्त हो गयी झौर दक्षिण की शोर से युद्ध का सबसे बड़ा डर जो 
बस गया था वह जाता रहा। 

उत्तर में ४ जुलाई को स्वतन्त॒ता दिवस बड़े जोश और हर्ष से मनाया गया, 
गोटिसब्ग के अतिरिवत पद्चिम से भी विजय के समाचार आये थे। जनरल 
आर्ट ने विवस वर्ग की रसद रोक कर उसे आत्मसमपेण पर विवश कर दिया 
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था | और भिसिसिपी नदी पर सभी जगह संयुकतराज्य सरकार का अधिकार 
हो गया । नदी के पश्चिम की ओर के राज्य कट गये और अन्न ग्रान्‍्ट पूर्व की 
लड़ाइयों में भाग लेने के लिए अपने बहुत से सिपाही भेज सकता था । 

यद्यपि दो बषे भर अभी भीषण संघर्ष होता रहा परन्तु गोदिसबर्ग ने 
गृह-बुद्ध की दिशा बदल दी । १५६३ के शिक्षर में इस रणभूमि में राष्ट्रीय 
कब्रिस्तान बनाथा गया और इस झवसर पर प्रेजिडेण्ट लिस्कन ने स्वर्य बहा 
आकर एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने बहां पर मारे जाने वालों के बलिदान 
का बदला चुकाने की प्रतिज्ञा की । प्रेजिडेण्ट के इस भ्रमर बक्‍्तव्य के श्रम्तिम 
शब्द थे “--हम यहां प्रतिज्ञा करते हैं कि ये जानें व्यर्थ नहीं जाएंगी--कि 
राष्ट्र में ईश्वर की छत्रछाया में स्वाधीनता का नवजन्म हो--और 'लोगों का 
शासन, लोगों द्वारा शासन और लोगों के लिए शासन! का सिद्धात्त संसार से 
कभी न मिटे ।” 

गुह युद्ध का उत्तरार्ध उत्तर के उन दृढ़ तथा निश्वयपूर्ण प्रयत्नों की कहानी 
है जिसके द्वारा एक ऐसे शत्रु को निष्पाण किया गया जिसने पराजय स्वीकार 
करने से इमकार कर दिया था । संघ की सैसिक योजना बड़ी सरल थी, 
पोटोमक से सेना वजिनिया होती हुई रिशमान्ड की ओर बढ़े तथा प्रान्ट के 
सैमिक पश्चिम की ओर से दक्षिण की सेनाशों के पाश्वों पर आक्रमण करें और 
ये आक्रमण टेनेसी तथा जाजिया में हों । 

जनरल ग्रान्ट लिस्कन की इच्छा के अनुरूप सिद्ध हुआ, कुछ उम्र और 
संलभ्यशील । बह उत्तर की सैन्य साभग्री तथा जनशवित की प्रबलता से उचित 
लाभ उठाना जानता था। पूर्वी देनेसी पर अभ्रधिकार हो जाने भौर चढ़ानूगा में 
उसकी एक बड़ी विजय के उपराब्त लिश्कन ने उसकी उत्तर की सभी सैनाओ्ं 
का प्रधान-वाथक बनां दिया श्रौर उसे अदम्य ली का मुकाबला करने के लिए 
बजितिया भेज दिय।। विलियम दी० दौरमसन ने जो इस सारे युद्ध में ग्रान्ट के 
साथ-साथ रहा टेनेसी में सेना लेकर जाजिया में श्रटलाँटा की ओर बढ़ा । 

जनरल ग्रान्ट ने १८६४ में रिशभान्ड की ओझोर बढ़ जाने का यत्तन किया 
परस्त बह सफल न हो संक्रा और उसे क्षति भी भारी उठानी पडी । ली ने 
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बडी योग्यता और निपुएणाता से उसे रोका और स्पाटसिलवेनिया के वन्य प्रदेश 
श्रौर कोत्डट्वानर में बड़ी हानि पहुँचाई और जब प्रान्ट ने दक्षिगा से होकर 
रिशर्मांड पर घेरा डालना चाहा तो ली ने उसे पीट्संबर्ग मे रोके रखा | परल्तु 
उस समय ग्रान्ट यद्यपि जीत ने सका वह हारा भी नहीं और ली की सेनाएँ 
झ्राक्रमणों के कारण घटती गई क्योंकि अब उन्हें नई कुमक नहीं पहुँच सकती थी। 
इन्हीं दिनों प्रेज़िडेप्ट के पद के लिए उत्तर में १८६४ के चुनाव हुए । 
रिपब्लिकम दल ने लिस्कन को अपना उमेदवार चुना और डेमोक्रेट दल ने 
जनरल जार्ज मैबकलेलन की जो प्रेज़िद्रेण्ट का पुराना विरोधी तथा सेना का 
भूतपूर्व कमाण्डर था| चुनाव में मुख्य प्रइन युद्ध का था--कि युद्ध को चाहे 
कुछ भी हो जारी रखा जाए, जैसा कि लिन्कन चाहता था या फिर बातचीत 
करके मन्धि कर ली जाए जोकि डेमोक्रेट कहते थे । जब प्राच्ट यूद्ध में ली को 
हुरा न सका तब लिन्कत को चुनाव के परिणाम की चिन्ता हुई, परन्तु वह 
बड़ी सरलता से पुनः प्रेजिडेण्ट चुन लिया गया। 
और शभ्रत इस महान्‌ संघर्ष का अ्रन्त होने को था। जनरल शैरमन जोकि 
कहा करता था कि “युद्ध नरक है”; अपनी बात सिद्ध करने के लिये भागे 
बढ़ने लगा । उसने जाजिया को झ्राम लगा दी । श्टर्लाटा तक वह बढ़ गया 
जहाँ से उसने सवाना में से होते हुए तीन सौ मील की यात्रा शुरु की; उसका 
मार्ग मे कोई विरोध ने हुआ भर जो कुछ सामने आया बह उसे आग लगाता 
श्रौर मष्ट करता हुआ आगे बढ़ता गया । वहाँ से वह कैरोलाइना होता हुआ 
उत्तर की ओर गया; उसकी विधियाँ कर थीं और बह वर्जिनिया में ग्रान्‍्ठ के 
साथ भरा मिलने वाला ही था जब रिशमाँड का पतत्त हो गया | जनरल ली को 
शवास हो गया कि उसका प्रयास सफल होने की कोई आजा नहीं है भ्ौर 
उसने ६ अप्रैल १८६५ को एपोमेटाक्स के स्थात पर उत्तरी वर्जिनिया की 
अपनी सेना की ओर से आात्मसमपेश कर दिया और युद्ध बन्द हो गया | 
जार वर्ष के इस भयंकर काण्ड में अमेरिका में युवक बहुत बड़ी संख्या में 
भारे गये । सम्पत्ति की हानि भी बहुत बड़ी थी । देश के ३६०,००० व्यक्ति 


्णु 


जात॑ से हाथ भो बैठे (दूसरे महायुद्ध में लगभग इतने ही श्रमे रिकी सैनिक मारे 
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गये है) । मनुष्यों के अतिरिक्त दक्षिण में तो मकानों, पशुधव और यातायात 
के साथनों का भी भारी नुकसान हुआ । दो अरब डालर के मूल्य के वास 
मुक्त कर दिये गये और उनके मालिकों को कुछ मुग्रावजा ने दिया गया। 
परिसंच ने जो मुद्रा चलाई थी शौर जो तमस्सुक जारी किये थे, वे सब 
बेकार हो गये । 

अपने सन्धुख उपस्थित हुई समस्याओं को भली भाँति समभते हुए 
लिन्कन ने दूसरी बार प्रेज़िडेण्ट बनने पर अपने प्रथम भाषण में घोषणा की 
"किसी के भी प्रति घुणा देष रखे बिता, और सब के प्रति छदार रह कर. 
झाओ हम अपने सामने पड़े काम को पूर्ण करें; राष्ट्र के घावों पर पट्टी बांधे ।” 
प्रेजिडेण्ट उ्त मार्ग पर चलने के लिए तैयार था जिससे श्रत्यन्त सरल तथ। 
सुविधाजनक विधि से राष्ट्र का पुतनिर्माणण हो सके । 

उत्तर में रिपब्लिकन पार्टी के बहुत से सदस्य यह चाहते थे कि दक्षिण को 
बिजित देश की भाँति दण्ड मिलता चाहिए श्रीर उनका मत था कि पहले संघ 
के रादस्य होने पर दक्षिण के राज्यों को जो सुविधाएँ व अधिकार प्राप्त थे, 
वे भ्रब, खो बैठे हैं। लिस्कन इससे सहमत न था। उसकी धारणा यह थी, 
जैस। ससने पहले भाषण में कहा था, किसी भी राज्य के लिए संघ से विहछित्त 
होना भ्रसम्भव है। दक्षिणी राज्यों ने नहीं बल्कि उनमें थोड़े मे लोगों के 
कुछ दलों नें केल्द्रीय सरकार की सत्ता का विरोध किया है। राज्य सदा ही 
सभी जनता के हाथ में रहे हैं, वह पुत्र: संघ में सह-भागी के रूप में सहयोग 
बरेंगे; संघ व्यवस्था में लौट आने पर उसका स्वागत होगा । 

हंसी नीति के अनुक्ार प्रेजिडेण्ट जिन्कन ने युद्ध काल में ही प्रपनी 'दस 
प्रतिशत योजना रख दी थी। यदि किसी भी राज्य के दप्त प्रतिशत मतदाता 
संघ के प्रति निष्ठावान शासत की स्थापना के लिए तैयार हों तो उस राज्य को 
पुनः मिला जिया जाये श्रौर उसके सदस्य कांग्रेस में बैठ सकेंगे । श्रतः टेनेसी, 
प्रक॑स्सास और लूइज़ियाना जो संघीय सेनाश्रों के भ्रधिकार में शा घुके रे, 
युद्ध समाप्त होने से पहले ही संघ में फिर से सम्मिलित हो चुके थे। इसके 
अतिरिक्त अपनी शोर से सौहादे दर्याति हुए लिस्कत ते ठेनेसी के एक भूतपूर्व 
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गवर्नर तथा सेनेंटर एन्ड्रयू जॉनसन को बाईस प्रेजिडेप्ट पद के लिए उमेदवार 
“चुना था। 
कांग्रेस में रिपब्लिकन दल दस प्रतिशत थोजना के विरुद्ध था। वह 
समभता दक्षिण के पुन: इस भांति श्रा मिलने पर उसके डैमोकेट प्रतिनिधि 
उत्तर के डैमीक्रेट प्रतिनिधियों से मिल जाएंगें और रिपब्लिकन दल' के हाथ 
से सत्ता छिव जायगी । दक्षिण को अ्रवद्य ही दबा कर रखना चाहिए और 
पुनर्निर्माण' का संचालन कांग्रेस हारा हो न कि प्रेजिडेण्द द्वारा। इसलिए 
कांग्रेस भूतपूर्व परिसंघ के सदस्य राज्यों के साथ शत्रु-प्रदेश की भांति व्यव- 
हार करें न कि प्रेजिडेप्ट की ओर से उनको क्षमा करके पूर्ण रूप से राज्यों 
की हेसियत दे दी जाए । 
शासन व प्रतिनिधियों के बीच इस संघर्ष में लिग्कन अपनी इच्छा से काम 
ले सकता या नहीं, यह प्रदन ही रहेगा, इसका कोई उत्तर नहीं रहेगा, इसका 
*कोई उत्तर नहीं। गृह युद्ध की समाप्ति के पाँच दिन उपरान्त जब लिन्कन 
प्रत्ति सहित वाशिंगटन के फोर्ड थियेटर में नाटक देख रहा था, जॉन विल्कन 
बूथ नाम के किसी उन्सत्त अभिनेता ने पीछे खड़े होकर लित्कन के सिर में 
गोली मार दी और “अत्याचार का सदा ऐसा ( श्रन्त ) होता है” चिहलाता 
हुआ भाग गया। बाद में बूथ को एक खलिहान में घेर लिया गया और जब 


हु 
उसने आत्मसमपंण करने से इनकार कर दिया तो उसे गोली मार दी गई | 


दूसरे दिन प्रातः घावों के कारण लिक्त्कन की मृत्यु हो गई भ्रौर उत्तर 

शोक मग्त हो गया । उसका विनीत और बुद्धिमान महान नेता जाता रहा। 

इस पर दक्षिण के लोगों को भी खेंद हुआ जब उन्होंने समझा कि उनकी इस 
भयद्धूर परिस्थिति में लिन्कन ने सहायतार्थ क्या कुछ किया होता । 

अपने नयें प्रेजिडेण्ट एड्यू जॉन्सत के शासन में राष्ट्र श्रपने को बढ़ने 

* लगा, बहु घायल श्र विदीर्ण था परन्तु उसने अपने श्राप को उस श्रार्दा 

सिद्धान्त के निमित्त लगा दिया था कि केन्द्रीय सरकार राज्यों पर सर्वोपरि है । 


स+म्लरक साउप>कत “तनमन 


इसरा भ्ग 


भूमिका 


गृहयुद्ध के अन्त के साथ अ्रमेरिका के इतिहास का प्रथमा्थे ध्रमाप्त हो 
जाता है । इस समय में राष्ट्र की नींव पड़ गई भर लोकतम्त्रीय व्यवितिवाद 
की साधारण विशेषताएँ भी निश्चित हो गई । यद्यपि १९वीं धत्ताब्दी के मध्य 
तक उत्तर में उद्योग काफ़ी बढ़ चुके थे, परन्तु फिर भी प्रमेरिका की व्यवस्था 
कृषि-प्रधान ही थी शौर बनिज स्थानीय स्तर पर था। इण्डियन लोगों तथा 
जंगली भैंसों से अ्रटे हुए पश्चिमी प्रदेश श्रब॒ भी श्रग्रगामियों की अपनी और 
आ्रमस्नित कर रहे थें । 

१४६४ के उपरान्त दशा ने पलटा खाया। देश में लोगों का श्रागमन' बहुत 
बढ़ गया । बड़े-बड़े नगर बस गये । उद्योग का विकास तथा विस्तार हुआ; 
नयेनतये भ्राविष्कारों भर बढ़ती हुई जनसंख्या ने इसको और भी प्रेरणा दी। 
उद्योग के लिए कोयला और लोहा निकाला जाने लगा, जिससे विद्युतशवित 
तैयार हो और कल-कारखाने बनाये जाएँ। करोड़ो बैरल के हिसाब से तेल' 
सिकलने लगा, महाद्वीप में रेलमार्गों का जाल बिछ गया; दोनों तट रेलों हारा 
मिल गये । प्रकाश-शक्ति और संचार के लिए बिजली तैयार की जाने लगी । 

ज्यों-ज्यों प्रमेरिका के समुद्ध प्राकृतिक भण्डारों से काम लिया जांसे लगा 
त्यों-त्यों निपुण शोषकों और व्यापारियों ने श्रतुल घन' कमाया। पूँजीयतियों 
और श्रमिकों के बीच उग्र तथा संगठित संघर्ष हुआ । पूँजीपति यहू अधिकार 
जताने लगे कि वे अपनी ध्म्पत्ति को जैसे चाहें प्रयोग में लाएँ और श्रमिक 
भ्रधिक वेतन तथा सुविधाओं की माँग करने लगे । इस गतिविधि के साथ-साथ 
छोटे व्यापारी शौर उत्पादक भी थे जो सुक्त-व्यापार तथा उद्योग के स्वतन्त्र 
जगत की प्रतियोगिता में भाग लेने लगे । 

अमेरिका की सीमाएँ अच्यमहासाभर से शान्त्सागर तक फैल गई, १६०० 
तक उसकी जनसंख्या ७ करोड़ ६० लाख प्रर्थात्‌ १५६४ की जनसंख्या से 
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दुगनी हो गई थी । संयुक्तराज्य महाद्वीप में समा ने सका और क्षुछ देर के 
लिए उसे यह प्रलोभन हुआ कि वह भी ग्रन्य बड़े-बड़े देशों के साथ साम्राज्य- 
वाद की होड़ में छासिल हो जाए और समुद्र पार के कुछ प्रदेशों पर श्रधिकार 
कर ले | 

गृह-युद्ध यद्यपि बड़ा भयंकर तथा निष्प्राण करने वाला था परन्तु इससे 
अमेरिका का नाश नहीं हुआ । उलदा, उसने देश को अपनी एक नई शक्ति 
श्र महानता के प्रति सचेत कर दिया और उसे बड़े-बड़े तथा श्रेष्ठ कार्य 
करने की प्रेरणा दी । 

आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हो गया था । 


. भ्रध्यायथ ७ 


पुननिर्माण की ओर 


अमेरिका के १८६५-७७ के कष्ठसय समय में पुतर्तिर्माण की जो 'खिचड़ी' 
पक रही थी उसमें शरारत, भौतिकवाद तथा आादशेवाद का विलक्षश 
सम्मिश्रण था। 

युद्ध के श्रन्‍्त पर वक्षिण के एन्ड्रम जॉनसन के श्रनपेक्षित प्रेजिडेंगट बच 
जाने से विध्बास किया जा रहा था कि बड़े विस्फोटक परिणाम निकलेंगे । 
देनेसी के इस व्यक्ति को जो संघ के प्रति निष्ठावान रहा, मे तो उत्तर पसन्द 
करता था और न वह दक्षिण में ही लोकप्रिय था । उसने अपने ही प्रयत्नों से 
शिक्षा पाई थी; वह दक्षिण के श्वेत जाति के गरीब' वर्ग से सम्बन्ध रखता 
था। वह दयानतदार और सरल भ्रकृति का मनुष्य था; उसमें वे गुण वहीं थे 
जिनसे यह सफल नेता बन सकता । 

जॉनसन के शासनकाल में दो घटनाएँ ऐसी भी हुई जिनके कारण उसपर 
कोई आक्षेप नहीं हो सकता | पहली तो यह कि उसके विदेद-मन्त्री सेवार्ड से 
रूस के आर को ७० लाख डालर से कुछ अधिक रकम देकर एलास्का का 
प्रदेश खरीद लिया; इस सौदे पर २०वीं शताब्दी में श्राज अ्रमेश्कि! के लोग 
उसके प्रति क्ृतज्ञ हैं। दूसरी यह कि सरकार नें मॉनरो सिद्धान्त का कठोर 
अनुपालन करते हुए फ्रास्सीसियों को श्रादेश दिया कि वे मैक्सिको से हट जाएँ, 
जहाँ वे सप्रांठ मैक्सिमिल्यान के अधीन अपनी कठपुतली सरकार स्थापित 
करते का यत्व कर रहे थे | 

' परन्तु जब॑ उसने पुननिर्माण के लिए लिल्केत की योजना को पूरा करें 
की चेष्टा की तो कांग्रेस उसके विरुद्ध क्रोध से भड़क उठी। दक्षिणी राज्यों की 
नयी सरकारों द्वारा वाशिगठन भेजे गये कुछ प्रतितिधियों' को कांग्रेस में आते 
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नहीं दिया गया, क्योंकि वे परिसंघ में उल्च श्रधिकारी रह चुके थे भौर 
इसलिए दिशद्रोही' थे । इसके साथ ही उन नयी सरकारों ने ऐसे कानून भी 
बनाये थे जिनके द्वारा नीग़ो लोगों की स्वतन्त्रता को सीमित कर दिया गया 
था और “'शिष्यकारिता' की व्यवस्था कर दी थी, जिसके श्रधीन वे फिर दास- 
सदृद्य ही बन गये थे । जॉनसन की इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस ने पन्द्रह सदस्यों की 
एक समिति बनाई जो दक्षिण में इन परिस्थितियों का निरूपण करके 'उचित' 
विधि पर अ्रपना निर्णय दे जिसके द्वारा विभिन्‍्त-राज्यों' से निपटा जाए | 


दिसम्बर १६६५ तक संविधान का तेरहवां संशोधन स्वीकृत हो चुका था 
जिसके अनुसार सारे संयुक्तराज्य श्रौर उसके अधीन प्रदेशों में दासअथा 
समाप्त हो गई थी । इसका समर्थन हो चुका था तथा भ्रन्तिम स्वीकृति के 
समय दक्षिण के कई राज्यों की श्रोर से अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। 
श्रौपनारिक रूप से तो नीग्रो स्वृतन्त्र थे, परन्तु उन्हें मागरिक तथा मत देने के 
अधिकार नहीं मिले थें । । 


यह अभ्रधिकार संविधान के चौदहनें तथा पर्द्रहवें संशोधन में लिख दिये 
गये । इनके द्वारा भूतपूर्व दासों को पूर्ण रूप से समान अधिकार प्राप्त हो गये। 
परन्तु इसके साथ ही बहुत से उत्त परिसंघीय नेताओ्रों से बोट देने का भ्रधिकार 
छीन लिया गया जो 'बिद्रोह या बशावत' से सम्बन्ध रखते थे । जब चौदहनाँ 
संशोधन अनुमोदत के लिए वक्षिणी राज्यों को भेजा गया तो टेनेसी के 
अतिरिक्त बाकी सब ने उसे अ्रस्वीकृत कर दिया। इसे मनवाने के लिए १८६७ 
में कांग्रेस ने रिकन्स्ट्रवशत एक्ट पास कर दिया। टेनेंसी को छोड़ बाकी सभी 
दक्षिणी राज्यों को पाँच सैतिक विभागों में बाँद दिया गया; प्रत्येक पर 
केन्द्रीय सरकार की श्रोर से एक भेज़र जतरल लगा दिया गया और शान्ति 
रखने के लिए पर्याप्त सेना भी रखी गई । इन सभी राज्यों में वीप्ो और 
इवेत जाति के लोगों के सहयोग से तई सरकार बत्ताने के लिए कहा गया था 
झर जब राज्य चौदहनें संशोधन की स्वीकृति दे दें तब उल्हें संघ में फिर से 
मिला लिया जाए । 
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इन परिस्थितियों में जो सरकारें बतीं वे बिल्कुल समयोचित न थीं । 
इसमें प्रायः पुराने खेतिहर और व्यवसायिक वर्ग सम्मिलित नहीं थे; राज्यों 
की विधान सभाओं में नीग्रो भी थे जो पढ़-लिख न सकते थे; और जो कृषक 
कन्‍्य प्रदेशों से श्राये थे वे भी उन्हीं की भाँति अनपढ़ थे। यद्यपि उच्होंने 
अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भरसक प्रयत्न किया, परन्तु वे भ्रकस्मातु 
सत्ता की इस प्राप्ति पर बहुधा सूक-बूक्त खो वैठते । उन्हें वित्तीय मामलों का 
ज्ञान था ही नहीं, श्रतः लोगों की सुविधाश्रों, वेतनों तथा अपने हर प्रकार के 
व्यक्तिगत सुखों के लिए सदस्यों ने भारी खर्च मन्जूर किए । 

सरकारी धन के इस भांति व्यर्थ उपयोग के कारण देश भर के कूट- 
नीतिज्ञ तथा स्वार्थपरायण व्यक्तियों को अनपढ़ तथा अवाड़ी सदस्यों की 
'सहायता' कर धन कमाने तथा अपने लाभ उठासे का स्वर्ण अवसर मित्न गया। 
उत्तर से भाने बाले ऐसे लोग कार्पेट बैग्गर' कहुलाये; क्योंकि यह कहा जाता 
है कि उन्होंने प्रपता सारा सामान कालीन के बने हुए सन्दूकचों में डाला श्रौर 
भागें-भागे वहां झाये । इस प्रकार के प्रयोजन लेकर दक्षिण के जो स्वार्थी ऐसा 
करने लगे, वे 'एकालावेग' कहलाए । 

दक्षिशा में तीग्रो लोगों की स्वाधीनता के यों से सम्बन्ध रखते वाले सभी 
लम्पट आ स्वार्थी ही नहीं थे। स्कूलों के भ्रध्यापकों ने मुक्त हुए दासों को 
शिक्षित करने के लिए अपनी सेवाएं भेंठ की श्र उन्हें बताया कि अमेरिका 
के नागशिकों की हैसियत में उत्तके उत्तरदायित्व क्‍या हैं । इस उद्देश्य से कांग्रेस 
द्वारा स्थापित फ्रीडमेनस्‌ व्योरों ने वीग्रो लोगों के लिए मकान बनाने, उन्हें 
काम काज' है फरतें'तथा स्वावलम्बी बसाने में बड़ा काम लिया । 

१८५७४ तक दक्षिण के सभी राज्य संघ में फिर से भरा मिले थे; परस्तु 

हाँ पह श्रभी तक सेनाएं बैठी थी और तनाव बहुत था | तब तक दक्षिण से 
/ गीग्यों जाति के राजनीतिक प्रभाव का प्रतिकार करने की एक विधि ढूँढ़ 
सिकाली श्री; जिससे नीग्रो चुनाव में भाग ने लेते | दक्षिण में एक झातखु- 

बादी संस्था बती जिसे 'कूजलावस-बलान' कहा जाता । इसके द्वारा “इब्रेतजाति 


की श्रेष्ठता” बनाये रखने के लिए इस भाँति यत्त होता कि भूतपूर्व दासों को 


श्स्र्‌ 


इतना पीटा जाता कि वे सार्वजनिक मामलों में भाग लेने का साहस ही ते कर 
पाते | ऐसा ही व्यवहार कापेटेबैगरस्‌ और स्कालवेगस्‌ से होता जिल्होंने दशा 
को भ्रधिक बिगाड़ दिया था । इसके उपराब्त उत्तर की कठोर नीतियों के 
विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए दक्षिण से कई पीढ़ियों तक डैमोक्रेट उमेदवारों 
का समर्थन होता रहा । 

दूसरी ओर काँग्रेस में 'स्वछन्द' रिपब्लिकनन सदस्य दक्षिशा में अपने 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रेजीडेण्ट जॉनसन के दखल देने पर इतने कुद्ध हुए कि 
उन्होंने उस पर दोषारोपरण किया । इससे पहले या फिर इसके बाद किसी भी 
प्रेजीडेण्ट को यह कठिन परीक्षा नहीं देनी पड़ी कि 'महा अपराध और भ्रष्टाचार' 
के दोषों का उसे उत्तर देना पड़े । प्रेजीडेग्ट को मेघ हैसियत में लाने के लिए 
कांग्रेस ने उससे यह अ्रधिकार छीन लिया जिससे वह स्वेच्छा से भब्व्रियों को 
हटा सकता था; क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वह अपने विरोधी युद्धमस्त्री स्टेन्टन 
को हटाना चाहता है | पर फिर भी जॉनसन मे स्टेप्टन की परदेच्युत कर दिया। 
और उस पर सेनेट में मुकदमा चलाया; इसमें मुख्य जज चीफ जस्टिस चेज 
था । जब प्रेजीडेण्ट के विरुद्ध दोषारोपण का प्रस्ताव पेश हुआ तो सेनेट में दो 
तिहाई बोटों से एक कम प्राप्त हो सकने के कारण वह स्वीकृत होने से रह 
गया । और जिस व्यवित ने पुननिर्माण के सध्यम मार्ग को अपना कर तथा 
लिकन के दर्शाएं सांग पर चलने की चेष्टा की थी, उसे धुरितत तथा निस्दित 
अवस्था में श्रपता शासन काल समाप्त कर लेने दिया गया । 

नीशों जाति को नागरिक अधिकार दिलाने की रिपब्लिकेतन चीति के दो 
मुख्य कारण थे । प्रथम यह कि बहुल से सहृदय तथा सत्यनिष्ट लोग लोक- 
तन्त्रीय आद्शों में विश्वास रखते थे तथा उन्हें दास प्रथा व जाति विषमता के 
प्रति घृणा थी और ये दोष ऐसे राष्ट्र में विद्यमान थे जिससे यह कएपना की 
जाती थी कि वह प्रत्येक के लिए स्वाधीनता प्राप्ति हितः यत्नशील हैं। अत: 
उन्होंने भूतपूर्व वासों को उनके मागरिक अधिकार देते की ठान ली भी, चाहे 
ऐसा करने में उन्हें थोड़े समय के लिए कष्द तथा असुविधा क्यों ते हो । दूसरा 
आधार राजनीतिक व आथिक था; नीग्रो जाति को मताधिकार देते *े' 


श्श्रे 


रिपब्लिकन पार्टी को अधिक वोट मिलते और इस भाँति उत्तर शरीर दक्षिण 
, दोनों में डेमोक्रेटिक दल पर उनका दबदबा रहता । अब शिपब्लिकन पार्टी 
के समर्थक न केवल दासता-विरोधी और सुधारक ही थे बल्कि इसमें उत्तर 
के श्रौद्योगिक भी थे । युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए इस दल ने श्रौद्यो- 
गिकों से गठजोंड़ कर लिया था और वे नहीं चाहते थे कि कृषि प्रधान डैमो- 
ऋ्रेट्स शासन' चलाए जो तट-कार घटाना चाहते थे । 
ग्रगले सोलह वर्षों में शासन की बागडोर र्पिब्लिकत पार्टी के हाथ रही | 
उत्तर का बिख्यात जनरल ग्राँट दो बार रिपब्लिकन पार्टी की ओर से प्रेंजिडेच्ट 
बसा और उसके उपरान्त रूथरफोर्ड बी० हेज तथा जेम्स ए० गार्पीलड प्रेजिड्रेण्ट 
बने जब गार्फीलड का वध हो गया तो चैस्टर ए० आर यह पद सम्भाना । 
श५ २५ हर 
इस समय उद्योग का बड़ा विस्तार हो रहा था; विशेषकर तेल, इस्पात 
» और रेलों का काम बहुत बढ़ा । व्यापार के लिए कार्पोरेशनों में भयंकर स्पर्धा 
थी; जो सफल हो जाती वे दूसरों को समाप्त का बड़े-बड़े एकाधिकार वाले 
धन्धों में बदल जाती जो दृस्ट कहलाते थे। कार्पोरेशनें अपनी पू जी लोगों को 
सस्‍्टाक या हिस्से बेच' कर प्राप्त करती और इस प्रकार देश के लोगीं को लाभ 
साम-मात्र हिस्सा देतीं परन्तु वास्तविक नियन्त्रण डायरैवटरों के हाथ ही 
रहता । कुछ डायरेक्टर तो दियानतदारी से अपना काम करते श्रौर लोगों की 
भलाई का ख्याल रखते परन्तु कुछ ऐसे भी थे जिन्हें निज स्वार्थ ही मुझ्य थे । 
शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि जनरल ग्रांट की' योग्यता सैतिक कार्यो में ही 
थी । उसे व्यापार या राजनीति का कुछ पता न था और प्रेजिडेण्ट की हैसियत 
में उसकी स्थिति ज्रात्त तथा दयनीय थी | वह स्वयं दियानतदार था परन्तु बहू 
शमजाने में ऐसे स्वार्भी और भ्रष्ट चीतिदानों तथा पूंजीपतियीं के हाथ कठपुतली 
& बनकर रह गया, जो सरकार के बड़े-बड़े अधिकारियों और कांग्रेस के सदस्यों 
को रिश्वत देकर अनुचित लाभ उठाते । ह 
प्रश्चिम की रेल सम्बन्धी कम्पनियों ने विशेषकर खूब हाथ रंगा | कांग्रेस 
में उनको सहायता दी श्रौर उनको बहुत सी भूमि दी; एक बार रेल-सार्ग के 


श्श्४ 


साथ ही चार करोड़ सत्तर लाख एकड़ भूमि दी गयी । यह भूमि लोगों को 
बसने के लिए पट्टे पर दे दी गयी या फिर बेच दी गयी, यहां पर सगर बसाये 
गये तथा मकान बना कर लोगों को देकर उनसे मूल्य प्राप्त किया गया और 
ऐसा करके उन्होंने रेल मागे द्वारा ग्रधिक यात्री ओर माल एक स्थान से दूसरे 
स्थान को ले जाने के काम को खूब बढ़ावा दिया । इससे भी बढ़ कर जेभ्स जे 
हिल और इ-एच-हैरिमन सरीखे रेल-उद्योग के अ्रधिपतियों ने अपने ही खेत, 
खानें तथा उद्योग शुरू किये और 'साम्राज्य निर्माता' बन गये । उनका प्रभाव 
और गधिकार पश्चिमी राज्यों के गवनेरों से भी कह्ठीं प्रश्षिक था । 


महाद्वीप के झ्रार-पार जानें बाली पहली रेल १८६६ में बतायी गयी जब 
उठाह में भ्ोगडेन के स्थान पर उमाह से पूर्व में सेक्रा्मण्टों तक रेल-भाग बना 
कर यूनियन पैसेफ़िक रेल-रोड के साथ मिला दिया गया । इस से भ्रब यात्री 
झौर माल न्यूयार्क से सान्क्रान्सिसकों तक ले जाया जा सकता था। महाद्वीप के 
आश्पार इस रेल का बनता एक महाव सफलता थी, क्योंकि मरुस्थलों, तथाओ 
पद्ाड़ों पर पटड़ी बिछानी' पड़ी और कहीं-कट्ठी इण्डियन-प्रदेशों में सी, जहां 
खेत लोगों का घोर विरोध होता, और जहां से सैकड़ों मील तक कौई नगर 
ही नथा। 

जितना बड़ा यह काम था उतनी ही बड़ी बदनाभी का कारण भी बत्ता। 
इसे असाते बालों ते एक कम्पत्ती बना ली और उसका नाम क्रेंडित 
मोबिल्यर रखा। उन्होंने स्वयं अपने लिए लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा रुख 
लिया और हिस्सेदारों को उनका सखित भाग नहीं दिया। कांग्रेस की ओर से 
छात्र-बीच के डर से उन्होंने प्रमुख कांग्रेस सदस्यों की, जिनमें संयुबतराज्य का 
वाइस प्रेजिडेण्ट शूचलेर कोलफेक्स भी था, कंस्पत्ती के लाभ का एक भाग 
स्वीकार कर लेने पर राजी कर लिया था । जब इस पूँसलोरी का समाधार 
फैला तो बहुत से लोगों की राजनीतिक ख्याति सिद्दी में मिल गयी शौर 
दियानतदार लोग सरकार में श्रष्ठाचार की इतनी प्रकरता देखकर स्तब्ध 
रह गये । 


१२५ 


गृहयुद्ध के बाद के समय में झौद्योगिकों की विशेषतायें उनकी योग्यता 
और करता भी थी परन्तु वस्तुतः वे बददियानत नहीं थें। एंड्रयू कार्मेगी 
'इस्पात-राज' बन गया । स्कॉटलैप्ड मे उत्पन्त हुए इस व्यक्तित ने सबसे पहले 
बड़े पैमाने पर इस्पात उत्पादन का महत्व समझता था। बड़ी निपुणता से उसमे 
पूँजी एकन्र की और पिट्स्बरगं में कारखाना लगा दिया। यह स्थान बड़ा 
सुविधाजनक था क्योंकि यह कोयले के मैदानों के बीच स्थित था और लोहे 
तथा इस्पात की तैयारी के लिए कोयला अत्यन्त आवश्यक है। कच्चा लोहा 
लेक सुपीरियर के पश्चिमी छोर पर म्रेज्ञाबी के प्रदेश से कार्मेगी के अपने 
जहाओं के बेड़े में लाया जाता । इस्पात तेयार होकर ऐसी रेलगाड़ियों हारा 
उपयोगकर्ताश्रों के पास भेजा जाता जो या तो थीं ही कार्नेगी की या फिर 
ससके प्रबन्ध में थीं। वहाँ से इस्पात इतनी अधिक मात्रा में भेजा जाने लगा 
कि प्रतिहृन्दी हिम्मत हार गये क्योंकि कम दामों में उसका मुकाबला ने कर 
सकते थे। १६०१ में संयुकत-राज्य की इस्पात कार्पोरेशन का एक मुख्य भाग 
बसाने के लिए कार्नेगी के उद्योग बेच दिये गये । इस नये उद्योग में एक प्ररत 
पचास करोड़ डालर के लगभग की पूंजी लगायी गयी । एक सौ वर्ष यहले 
समूचे राष्ट्र का भी इतना मूल्य व था । 

एक और साहसी युवक क्लीवलैण्ड जॉन डी. राकफेल्‍लर ने तेल-उद्योग की 
सम्भावता से लाभ उठाया । १८५६ से पेमसिलवेनिया में तेल मिकालने का 
काम शुरु हो गया था। अपने परिश्रम और योग्यता से 'राकपीट्लर प्रतिद्वन्दियों 
से बहुत आगे बढ़ गया और तब दूसरों को एक भारी श्राघात उसने इस प्रकार 
पहुँचाया कि बह रेलो के प्रबच्धकों के पास गया और उनसे भांग की कि उसकी 
स्टैपडर्ड झायल कम्पनी से तेल ढोने का दूसरों को अपेक्षा कम किराया लिया 
जाए । नहीं तो बह उनको काम ते दिया करेगा। रेल-अ्धिकारी समान गये 
आर उसे रियायत देना या फिर कुछ दाम लौठा देना स्वीकार कर लिया । 
प्रतिहन्दियों का विरोध व्यथे हुआ । तेल के उस तेतीस वर्षीय मुख्य व्यापारी ने 
यातायात की सुविधाओं को अपने वश में” करके अपना एकापिकार स्थापित 
कर, दिया और उसके हताश प्रतिद्वन्दियों को घित्रश होकर अपना तेल भी 
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उसी के पास बेचना पड़ा झौर इस प्रकार उसका 'ेल साम्रांज्य' ग्रत्यन्त 
विस्तृत हुआ । के 

अन्य उद्योगों में दूसरे लोगों नें भी लगभग ऐसे ही ढंग अपत्ताये । प्रत्येक 
स्थान पर यही' प्रवृत्ति थी कि धम्धे को बड़े से बड़ा बना दिया जाएं। रेल 
में ठण्डे डब्बों के आविष्कार से मांस बन्द करके भेजने का जो उद्योग बढ़ा 
उसपर मुख्यतः: अधिकार गस्टावस स्विफ्ट तथा पी. डी. आ्रार्मर का था। इस 
भाँति तम्बाकू का दुस्ट था। चीनी, हिसकी, रबड़ और ताम्बे के उद्योगों के 
दुस्ट थे। न्यूयार्क में वालस्द्रीट की एक फर्म जे. पी. मॉरगन धंन का लेनदेन 
करती; वही ऐसे' कामधन्धों के लिए ऋण तथा पूँजी देती थी । 


एक झोर व्यापारी धन कमा रहे थे तो दूसदी ओर आविष्कार कर्ता 
भण्डियों के लिए तयी-तयी चीज़ें बना रहे थे और प्राय: इस भाँति स्वयं भी 
घन प्राप्त कर रहे भरे । इसी शताब्दी के श्रारम्भ में भाष से चलमें वाले जहाज, 
इञ्जन, तार तथा कृषि सें उपज बढ़ाने वाले रीपर का श्रविष्कार हो चुका 
था | १८७६ में स्कॉटलैण्ड से ्राकर श्रमेरिका में बसे हुए एक व्यवित्र एलग्जैण्डर 
ग्राहय बैल्ल मे ठेलीफोन बना लिया और १८८२ में टामस ए० एडिसन मे 
बिजली का बल्ब बनाया और विद्युत वावित पैदा करने वाली मशीन भी बता 
ली । बगरों श्रौर घरों में प्रकाश करने, तथा मशीनें चलाने हित बिजली से, 
तथा टेलीफोन द्वारा घरों के मिल जाने से बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हो गए शौर 
इनसे राष्ट्र के जीवन स्तर में बड़ी बुद्धि हुई । 


अमेरिका में लीक-जीवन पर ,श्रौद्योगिक कान्ति का बड़ा प्रभाव पड़ा । 
उद्योग निरत व्यक्ति लोभी तो होते ही हैं परन्तु वे दृर्दर्शी और निष्णात भी 
थे और उन्होंने भाल तैयार कर मण्डियाँ मर दीं | श्रव श्रामीण क्षुटुम्भ अपने 
लिए कपड़े तथा अन्य सामान स्वयं नहीं तेंयार करते थे जैसा कि आत़ानिर्माण , 
के पहले समय में हुआ करता था। क्योंकि श्रव हर प्रकार की वसतुयें रेल 
द्वारा एकाध दिंत में प्रत्येक स्थान पंर पहुँच सकती थीं । बड़े परिणाम में 
उल्तादन करने की यूग शुरू हो गया था । ' 
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उद्योग में इस भाँति की वृद्धि होने पर और उसमें श्रमिकों की मांग को 
पूरा करने के लिए श्रौद्योगिक श्रम-शक्ति को विकसित होते देखकर ऐसा 
प्रतीत होता था कि निरन्तर समुद्धि तथा उन्मति का समय झा गया है। 
परन्तु जसा कि जैक्सन के समय में भी हुआ था देश में व्यापार के विस्तार की 
प्रतिस्पर्धा में भण्डियों में मांग से अधिक माल था गया । रेल उद्योग में लगे हुए 
लोगों ने अ्रमेरिकी तथा विदेशी पूंजीपतियों से ऋण लेकर इस धन्धे को अपने 
ही एकाधिकार में रखते की चेष्टा की थी और अपनी विशद्‌ योजनाश्रों के 
लिए उन्हें अधिक पूंजी की श्रावश्यकता थी | जब ऋणादाता सचेत हुए और 
उन्होंने अधिक ऋण देने से इनकार कर दिया तो देश का सारा आशथिक हाँखा 
१८७३ की अरस्तव्यस्ता में लुढ़क गया । पाँच वर्ष के लिए सभी जगह मन्दा पड़ 
गया, बेकारी बहुत बढ़ गई । १८८० के उपरान्त देश फिर सम्पन्त हुआ परन्तु 
१८६० के बाद के कुछ वर्षो में पुन: महान आर्थिक संकट उपस्थित हुआ । 
७३ का आर्थिक संकट उसी समय शुरू हुआ जब्र प्रेजीडेण्ट ग्रांट ने दूसरी 
पु बार पद सम्भाला । वह पहले भ्रष्टाचार को रोकने में श्रसभर्थ रहा था, इस 
कारण उसकी अपनी पार्टी के बहुत से सदस्य उससे पृथक हो गये । उन्होंने 
उदार रिपब्लिकन नाम से तया दल बचाने की चेष्टा की। डैमोक्रेठ दल के 
बहुत से अन्य लोगों के साथ उन्होंने न्यूया्क के समाधार-पत्र ट्रिब्यून के सम्पादक 
होरेस ग्रीले को प्रेज़ीडेण्ठ के पद के लिये खड़ा किया । परच्तु सुधार के एक 
विवाद-मंच पर ग्रीले कौई प्रभावशाली उमेदवार सिद्ध न हुआ और भ्रांठ बड़ी 
सरलता से पुनः चिर्वाचित हो गया । 
भ्रष्टाचार के कारणा श्रपयश फैलाने तथा आर्थिक दुष्ट से संकट उपस्थित 
हो जाने के कारण १०७६ के चुनाव में रिपब्लिकन दल के हाथ से राज्यसत्ता 
लगभग जाने ही लगी थी । लोगों की ओर से यह दबाव था कि निष्ठावात 
तथा सत्यपरायण उमेदवार चुना जाए, श्रतः रिपब्लिकन दल ने प्रोहायों के 
ग़वर्नर जनरल रूथरफोर्ड बी० हे का साम प्रस्तावित किया। डैमोक्रेट दल मे 
भी इसके मुकाबले में उतने ही महान व्यवितत्व का समेदवार चुना और वह था 
न्यूयार्क का गवुनैर, सैम्युल टिल्ड़न । न्यूयार्क में मशीनों के धन्धे में सुधार करके 
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टिल्डन ने बड़ी रुयाति पायी थी और उराने वचन दिया था कि यदि उसे चुना 
गया तो बह राष्ट्र भर में स्वच्छता” ला देगा । 

इस' चुनाव की बड़ी विलक्षण बात यह हुई कि टिल्डन को अपने प्रतिह्वन्दी 
से २५०,००० वोट अधिक मिले; इसपर बड़ी गड़बड़ हुई तथा आशातीत 
परिणाम तिकला। निर्वाचक मण्डल में भी उसे भ्रधिक वोट मिले । परन्तु तीस 
दक्षिणी राज्यों, दक्षिणी करोलाइना, फ्लोरिडा तथा लुइज़ियाना ने दोहरे बोढ 
दिये थे, इसमें 'कार्पटबेंग” सरकारों के फूगड़े का हाथ था। इन तीनों राज्यों के 
बोट हेज को मिले और उद्घाटन से केवल एक दिन पूवे चुनाव उसके पक्ष में 
घोषित किया गया । इससे पहले कुछ समय तो ऐसा प्रतीत होता था' कि ग्रांट 
की पदावधि समाप्त होने के बाद शायद कोई प्रेजिडेण्ट ही न आयेगा । 

अ्रमेरिका के इतिहास में सब से स्वच्छ तथा स्यायोचित' शांसन प्रबन्धों में 
हेज़ के शासनकाल की गराना होती है परन्तु उस समय उसकी अधिक सराहना 
न हो सकी । जब उसने दक्षिण से अ्रन्तिम फंड्ल सेनाएँ भी हटा लीं तब अपने 
दल से ही उसकी घथिगड़ गई, क्योंकि पार्टी का विचार था कि ऐसा करने से 
और श्रधिक राज्य डेमोक्रेट दल के हाथ चले जाएँगे। इसके श्रतिरिक्त यसने 
केन्द्रीय सिविल सेवाशरों में सुधार करने का काम शुरु किया, जिनमें दल के 
अष्ट और घूँस लेने वाले लोग भरे थे और जिन्हें चुनावों में वोट प्राप्त कराने 
पर ही पद प्राप्त हुए थे। गृह-विभाग को जो इण्डियन मामलों से तनिपठता था, 
ऐसे कपटी भुनाफाखोरों का एक दल चला रहा था जो बड़ी निर्लज्जता से 
सेचारे इण्डियन लोगों को धोखा देकर उनकी भूमियाँ तथा सुविधाएँ छीन 
लेते । जब हेज़ ते पूर्ण रूप से इस विभाग की काया ही पलट दी तब उसपर, 
दल के प्रति निष्ठावान ने होने का दोष लगाया गया श्रौर उसे दूसरी बार 
प्रेजिडेप्ट बनने का अवसर त॑ दिया गया । 

ऐसा होने पर भी जी० श्रो० पी० (ग्रैन्ड श्रोल्ड पार्टी) की ओर सै--- 
जैसा कि रिपब्लिकन दल को कहते थे सुधार करने का श्रान्दोलन' बढ़ता ही 
गा | १८०० के सम्मेलन में इस दल' के दो विभाग हो गये; प्रथम' “स्टाल- 
वर्टस' जी स्वार्थपरायणता तथा राजनीतिक संरक्षण की प्रथाएँ फिर से लाना 


जज 
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चाहते थे और दूसरे “हाफब्रीडस” जो सिविल सर्विस में सुधार करने के पक्ष 
ऋू में थे | आगामी चुनाव में हाफब्ीडसू के उमेदवार जनरल' जेम्स ए० गार्फीलड 
ने डैमोक्रेट सदस्य जनरल विन्फील्ड हेनाँक को हरा दिया । 
पद सम्भालनें के कुछ समय उपरान्त किसी निराश पदान्वेषी ने गार्फीलड 
का मार डाला शौर वाईस प्रेज़िडेण्ट चैस्टर ए० श्रार्थर प्रेजिकेण्ट बना । आर्थर 
पहले 'स्टालवर्ट' था; उसने शासन प्रबन्ध को बहुत हक | बनाया और सिविल 
सविस में योग्यता के श्राधार पर नियुक्ति करते की परिंधादी चलाई। हेज की 
भांति इसको भी अपनी ही पार्टी के नेताश्रों ने 'विश्वासबात' के लिए निन्दित 
किया और दूसरी बार प्रेजिडेण्ट पद के लिए उसका नाम प्रस्तावित न हुआ । 
१८८४ में रिपब्लिकन' दल का प्रतिनिधि जेम्स जी० ब्लेम चुना गया । 
बह बड़ा साहसी तथा शानदार व्यक्ति था श्ौर रिपव्लिकन' दल का अत्यन्त 
लोकप्रिय नेता था परन्तु ग्रान्ट के शासत काल में कुछ मामलों में उसका भी 
#गपयश हुआ था । इस कारण उसके दल को उसे टिकठ देते समय पहले 
मिमरक हुई थी । ब्लेन के मुकाबले में डेमोक्रेद दल ने न्यूयार्क के गवर्तर 
ग्रोवर क्लीवलैण्ड' को खड़ा किया; सैम्युल ठिल्डन की भांति वह भी सत्यनिष्ठ 
प्रौर निडर श्रधिकारी के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका था । 

न; श्पिब्लिकम दल में सुधार के पक्षपाती वर्ग ने दल के प्रतिनिधि का 
विरोध किया श्रौर बैमोक्रेट दल से गठजोड़ कर लिया । क्लीवलेण्ड का सभर्थम 
करते हुए सुधारवादियों नें उसे इतने वोट दे दिये जिनसे कि गृह-युद्ध के 
उपरान्त पहली बार बैसोक्रेट उमेदवार प्रेजिडेण्ट चुन लिया गया। उसकी यह 
विजय बहुत थोड़े वोटों से हुई और इसका एक कारण यह भी था कि ब्लैन 
के पक्षपाती एक पादरी ने एक अशिष्ट बात कह दी थी; उसने डैमोशक्रेट दल 
के सम्बन्ध में कहा था कि यह “रमा (मद्यपान) रोमनेज़्म और रिजैल्पन 

आ (ब्रोह)” करने वालों का दल है। इस 'चापलूसी पर कैथोलिक वोटर बड़े कुछ 
हुए और जब ब्लेच ने इसका खण्डन न किया तो वे उसके विरुद्ध हो गये । 

रिपब्लिकल शासनकाल में और आगामी कुछ वर्षो में भरी “बड़े-बड़े काम- 

धन्ये” बढ़ते ही गये, जिससे राष्ट्र में भौतिक समृद्धि तो श्राती गई परन्तु बहुत 
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अधिक लाभ व्यापारियों था उद्योगपतियों को ही रहुता । इससे सभी वर्गों तथा 
स्थानों के सयाने व्यापारियों को घनाढय बचने का अ्रवसर सिलता; जिसका ,, 
परिशाम यह होता कि देश कभी तो सम्पन्तनता के शिखर पर पहुँच जाता तो 
कभी गहरे मन्दे के गढ़े मे मिर पड़ता । १८७० के उपरान्त तथा १८८० के 
बाद कुछ सालों में 'बड़े काम-धन्धों' में जो वृद्धि हुई उसे मिसन्देह कोई भी 
रोक न क्रकता था । संयुकतराज्य सरकार ने रोकना तो क्या, बह स्वयं इसे 
बढ़ावा देती रही । परन्तु इसके कारण जो परिवर्तन हुए उचका लोगों पर 
गहरा प्रभाव पड़ना ही था शौर इसी प्रभाव के अनुरूप ही लोगों की प्रतिक्रिया 
भी रही । 

कुछ वर्षो से ग्रमेरिका के श्रस्चिक अ्रपत्ती सुरक्षा हित संस्थाएं तथा संघ 
बनाते आरा रहे थे ताकि वे उद्योगपषतियों से श्रच्छे वेतन तथा काम की अच्छी 
सुविधाएं प्राप्त कर सके । प्रायः मजदूरों को अपनी वृत्ति के लिए बहुत देर 
तक कठोर परिश्रम करना पढ़ता; उन्हें अत्यन्त भीड़ मे कारखानों तथा खाने. 
का काम करना पड़ता; जहां पर स्वच्छ हवा के प्रामे-जाने का प्रबन्ध भी से 
होता। इस दशा में श्रच्छी कायये परिस्थितियों की गांग स्वाभाविक थी । 

राष्ट्रीय महत्ता प्राप्त करने बाली पहली श्रमिक-संस्थी वाइस श्राफ्‌ लेबर 
थी । इसकी स्थापना १५६६ में हुई और इसमें प्रत्येक व्यापार के श्रमिक श्रा 
सकते थे, यह मुख्यतया 'श्रौद्योगिक' ढंग की ही थी । इसकी सांग थी कि प्रा 
घंटे से श्रधिक काम न लिया जाए, बच्चों से मज़दूरों का काम न लिया जाए 
और जनसाधारणा के उपयोग में श्रानें वाली बिजली तथा पानी इत्यादि का 
प्रबन्ध सरकार के भियन्तण में हो। १८८० के उपरात्त इस संस्थता की 
सदस्यता श्रधिकतम थी, यहू बढ़कर ७००,००० श्रमिक्रों तक पहुँत गयी थी, 
परन्तु नाइटसू श्षौर लेबर की हड़तालें सफल न रहीं, उत्तकी माँगें बहुत से 
भजदूरों को भी बड़ी मालूम होती थीं श्लौर इराकी प्रबन्धक कमज़ोरियाँ भी, 
अधिक थीं । इन कारणों से अच्त में यह मजदूर-संस्था समाप्त ही हो गयी । 

एक आगन्तुक सिगार बसाने वाले सैम्युल गोस्पर्स को अ्मिकदल संग में 
अभिक सफलता मिल्ली । उस समय विशिन्‍्त शिल्प यूनियनें एक संघ बना रही 
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थीं; उनको संगठित करके गोम्पर्स ने मजदूरों के लिए विचार प्रकंठ करने का 
एक मंच उपस्थित कर दिया, जिस के द्वारा झ्राज भी मजदूर अपनी इच्छाएँ 
प्रकट करते हैं---उस समय अमेरिकन फैड़ेशन आफ लेबर स्थापित हुईं । इसके 
उद्देश्य नाइटस भ्राफ लेबर के लक्ष्यों से अधिक क्रियात्मक तथा सुदृढ़ थे। इसे 
संस्था की श्रमिक-संघों के सिद्धान्त में विश्वास था--इसकी ओर से उम्र 
सुकाव न श्राते । यह संस्था पूँजीवाद व्यवस्था के पक्ष में थी और केवल भ्रच्छे 
वेतन, काम के समय तथा मालिकों से इकट्र: सिलकर सौदाबाजी करते के 
पक्ष में थी । 
अमेरिका में “बड़े-बड़े कामधन्धों” का विरोध करने का साहस करने 
बालों में 4 केवल श्रमिक ही थे, बल्कि पक्चिम के सीमावर्ती लोगों मे भी उस 
व्यापारिक कुरीतियों तथा बुराइयों का बड़ा विरोध किया, जिस से उन्हें हामि 
पहुँचती' थी । 
$ . १०६२ के होमस्टैड एक्ट हारा सरकार ने पर्चिम के प्रदेशों में बस्तियाँ 
बसाने के काम को बढ़ावा देने के लिए यह सुविधा कर दी थी कि जो भी 
श्रग्नीशी वहां जा कर पाँच वर्ष तक निरन्तर कृषि करेगा, उसे १६० एकड़ 
भूमि पर बिनामूल्य स्थायी श्रधिकार प्राप्त हो जाएगा | यह बड़ी सुविधा थी । 
परन्तु उस्ती समय तक जब कि वहां रेल तथा ट्स्ट नहीं श्राये । जब पदिचम के 
किसानों तथा व्यापारियों ने भ्पना माल रेलों द्वारा बाहर भेजने की चेष्टा की' 
तब उन्होंने उन बड़े-बड़े उत्पादकों के मुकाबले में श्रपने को नगण्य पाया जिन्होंने 
रेल अधिकारियों को 'विवक्षञ| कर कम भाड़े ठहरा लिये श्रे । पश्चिम में जाकर 
बसने वालों की कछिसाइयां न केवल हिंसक इण्डियन ही पैदा कर रहे थे । 
बल्कि उसके अपने भाई भी जो उन्हीं के सदृश ऊँची टोपियां और लम्बे कोट 
पहन कर आगे थे । 
$. १८७० में ग्रेंज नाम की एक कृपक-संस्था का निर्माण हुमा और उनसे 
भाड़े की दर में बहुत श्रधिक कमी कर देने के लिए रेलों का घोर विरोध 
किया और यह मांग की कि भाड़े में कटौती तया उत्तके दर में भेदभाव करने 
की परियाही बंद हो | प्रेंज के सदस्थों की संख्या २० लाख के जगभग हो गयी. 
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थी और उन्होंने राज्यों की विधाव सभाश्रों ढह्वारा इस भेदभाव के विरुद्ध 
कार्यवाही भी करवायी और कई कानून भी बनवायें । परन्तु वास्तव में इसका 5 
कोई लाग न हुआ क्योंकि वे' स्थानीय स्तर पर ही अपनी सीमाश्रों के श्रन्दर 
बनिज का नियन्त्रण कर सकते थे । अ्रच्तर्राज्यीय बनिज-ब्यापार पर तियन्तरा 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार को था और उसने १८८७ तक तो इस श्रोर कोई 
ध्यान न दिया जब केन्द्रीय सरकार में इन्टर्स्टेट कामसे ऐक्ट पास करके रेलो- 
थीग की कुछ बुराइयों को दूर न कर दिया । 

परदिचिम में वेमनस्य का एक कारण मुद्रा-स्फीति को रोकने के यत्म भी थे । 
पूर्व में बेंकों का जोर था और वह दृढ़ मुद्रा के पक्ष में थे, जिसका श्राधार 
सोना हो, ताकि देश की साख अच्छी बनी रहे । पूर्व में बैंक अधिकारी चाहते 
थे कि गृहयूद्ध के समय में प्रीतबेंक' मुद्रा के शधिक चलन के कारण जो मुद्रा 
बाहुलथ हो गया था जसे रोका जाए श्रौर उस मुद्रा को वापस लेकर नष्ट कर 
दिया जाए रो 

पश्चिम के लोग पूर्व वालों के ऋणी थे | मुद्रा-स्फीति के समय में उन्होंने 
भ्रपने खेत तथा व्यापार शुरू करने के लिए धार लिया था। यदि ते स्फीत- 
मुद्रा में जो कि बहुत मिलती थी, अपने ऋण चुका सकेते तो उनके लिए 
ऋण-मुक्त' होना कोई बड़ी बात नहीं थी । परन्तु इस मुद्रा की ऋशकिति बहुत 
कम थी और यदि उन्हें अधिक मूल्यवान स्वरणाषारित मुद्रा में ऋण चुकाने 
पड़ें तो उनकी कठिनाई बहुत बढ़ जाती थी । 

भुद्रा को 'सस्ता' रखने के लिए पश्चिम मे एक सुझाव रखा ) 

पहले समय में संयुक्तराज्य की मुद्रा का झाधार सोता भी था श्र चाष्दी 
भी । सोलह ओर चाँदी एक औौंस सोने के बराबर समझी जाती थी। परन्तु 
दोनों बहुमूल्य धातुओं में कोई अनुपात बताये रखना कंठित था क्योंकि सनके 
भाव बदलते रहते; इसलिए उत्तका आपस में बदलते रहना भी मुश्कल द्वोता' ॥ 
जब भी किसी एक धातु का मूल्य बढ़ जाता, शीघ्र ही उसका चलन झुक जाता 
और वह व्यापारियों तथा सराफ़ों को ऊँचे दामों बेच दी जाती और इतना 
भूल्य सरकार ने देती थी । १5७३ में ऐसा ही' हुआ जबकि चांदी इतनी दुर्घभ 
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कौर वानिज्य की दृष्टि से इतनी मूल्यवान हो गयी कि यह लुप्त ही हो गयी 
थी । सरकारी कोष की श्रोर से चांदी का मुद्रीकरण बन्द कर दिया गया और 
सोने का श्रधिक प्रयोग किया जानें लगा ! 
इसके ज्ीघत्र ही बाद अ्रकस्मात पश्चिम में चांदी की खानें पाई गयीं और 
सोने के मुकाबले में चांदी का मूल्य बहुत ही घट गया । खानों के मालकों ने 
अब यह कहना शुरू क्रिया कि चांदी की मुद्रा का फिर से पहला प्रनुपात 
शुरू किया जाए; अर्थात्‌ १६ और एक अनुपात । ऐसा करने से उन्हें आशा! 
थी कि वे सस्ती चांदी को मंहगे सोने में बदल कर सम्पन्त हो सकेंगे। इस 
भाँग में पद्िचम के किसान भी साथ थे; वे चाहते थे कि चांदी का चलन हो 
झौर उसे सस्ती तथा स्फीत-मुद्रा का श्राधार बना दिया जाए और ऐसा करते 
से वे 'ठीक भाँति' अपने ऋण चुका सकेंगे । 
हेज के शासन काल में काँग्रेस ने “चान्दी के पक्षपातियों' की मांग स्वीकार 
कर ली श्रौर वर्ष में बीस से लेकर चालीस लाख डालर के मूल्य की चाँदी 
* शोल लेने का निणेय किया । फिर १८९० में दौरमन सिल्वर प्रचेज एक्ट द्वारा 
चाँदी का अ्रधिक मुद्रीकरण करने की पश्चिम की मांग मास ली गई। परन्तु 
जैसा कि पहले ही कहा गया था लोगों ने सोना दबा लिया और उसका चलन 
ही म रहा । तब कांग्रेस को सोने के पूर्ण लुप्त हो जाने को रोकने के लिए 
शैरमन एक्ट को भन्सूख करता पड़ा | 
१८६० तक खाँदी का प्रश्न अमेरिका में लोगों के लिए सबसे बड़ी 
समस्या बस गया, जिससे पूर्व और पश्चिम एक दूसरे से उसी भांति विभिन्‍न 
पक्षों में बट गये थे, जैसे तीस वर्ष पहले दासता के प्रश्न पर उत्तर तथा दक्षिण 
में विवाद शुरु हुआ था । प्रादेशिक संघर्ष बच जाने के साथ-साथ यह समस्या 
कृषिवाद तथा उद्योगवाद, ऋणी तथा ऋण[दाता, 'छोटे ग्रादमी' और बड़े-बड़े 
व्यापारियों! के बीच लड़ने-मरने का फगड़ा बन गयी । चाँदी के इस प्रश्म द्वारा 
* आस्तव में उन करोड़ों लोगीं में बड़े पैमाने पर उद्योग चलाने के वित्तद्ध आवाज 
उठाई थी जो ठीक या गलत यह समझते थे कि इन उद्योगों से उन्हें बड़ी 


हानि पहुँची है । 
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डेमोऋओटिक दल ने संयुकतराज्य पर १्८८ढ-प८ और फिर १८६२-४६ में 
शासन किया । दोनों बार ग्रोवर क्लीवलैण्ड प्रेजिडेण्ट रहा। क्लीवर्लण्ड ही 
प्रमेरिका में आज तक एकमात्र ऐसा प्रेजिडेण्ट रहा है जिसे एक बार प्रेजिशेण्ट ' 
रहने के उपरान्त विरोधी दल ने हरा दिया, परन्तु चार साल के बाद फिर 
उसे चुन लिया गया । 

वलीवलैण्ड बड़ा योग्य तथा सुदृढ़ शासक था; बहू जो ठीक व समुचित 
समझता कर लेता और उसका उद्देश्य तुष्टिकरण न होता । उसने यह ठीक 
समभा कि दक्षिण के दो योग्य व्यक्तियों को श्रपनें मम्मीमण्डल में लिया जाए 
प्रौर कुछ दक्षिणी राज्यों से छीने हुए परिसंभीय फण्छे उनको लौटा दिये जाएँ; 
इसपर रिपब्लिकन सदस्यों की श्रोर से बड़ा विरोध हुआ । उसने एक सुयोग्य 
रिपब्लिकन को सिविल सर्विस में उच्च पद पर लियुकत किया जिससे डैसोव्रेट्स 
बिगड़े । उसने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि भुह-युद्ध के सैनिकों में से पेरदातें 
उनकी ही दी जाएँ जो अधिकारी हों श्रौर इस प्रकार राजनीतिक वृष्ठि से 
भूतपूर्व सैनिकों की शवित॒शाली संस्था को श्रपना विरोधी बना लिया। झौर 
उसमे अपने दल के कार्यक्स के एक भाग का बिरोध करते हुए भ्राज्ञा वी कि 
चाँदी का क्रय बन्द कर विया जाए। 

गपती प्रथम पद-अवधि में वलीवलैण्ड के सामने सबसे बड़ी समस्या यहु 
थी कि एकदम देश में समुद्धि की लहर आ जाने से सरकारी सजाने में 
बहुत-सा फालतू धत' जो बचा रहा, उसका क्या किया जाए। इसको व्यय करते 
का एक ढंग यह भा कि देश के ऋण का एक साग चुका । दिया जाए परत्तु 
इस स्षमय जिस मुद्रा का चलन था उसका मुख्याधार सरकारी तमुश्सक थे; 
इस लिए ऋण चुकाने का झर्थ यह था कि मुद्रा का विस्तार बच्च हो शौर 
उस समय ऐसा करना ठीक न था। एक बृस्तरा तरीका यहू था कि इस परत 
को देश की श्रान्तरिक उच्ततति पर खर्च किया जाए, परन्तु क्लीवर्लण्ड ऋनुवार 
बैमोक्रेट होने के कारण इस पक्ष में मे था। उसने यही मिर्णेय किया कि इसके “2 
प्रयोग का सर्वोत्तम ढंग यहू है कि उत्त सटन्करों को ही. घटाकर सरकार की 
झाय में कमी की जाए, जिल्हें श्रौद्योगिक चाहते थे । 
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अपनी ओर से बहुत प्रयत्न करने पर भी क्लीवलैण्ड तठ-करों में कमी न 

करवा क्षका और इसी प्रश्न पर उसे १८८८ के चुनाव में प्रेजिडेण्ट के पद से 
' हाथ धोना पड़ा । वह कहता था कि एस तट-करों के कारण देश में तैयार हुई 

चीजे लोगों को महंगी मिलती हैं; इसके उत्तर सें रिपब्लिकन कहते कि इस 
तट-करों के कारण लोगों के वेतन श्रच्छे हैं और उन्हें प्रच्छे-अच्छे पद प्राप्त 
हैं; क्योंकि इन करों द्वारा विदेशी प्रतिस्पर्धा से अमेरिका के उद्योग घुरक्षित 
हैं. भौर वे पूरा-पुरा माल तैयार कर रहे हैं। जनसाधारण ने १८८८ के चुनाव 
में क्लीवलैण्ड को ही वोट दिये परन्तु निर्वाचक मण्डल में सभी महत्वपुर्ण मत' 
रिपब्लिकन धमेदवार ब्रेश्जासमिन हैश्सिन को मिले। वह भूतपूर्व प्रेजिडेण्ट 
विलिसम हेनरी हैरिसन का पोता था । 

राज्यक्षता पुन: हाथ में श्राने पर श्पिव्लिकन सरकार ने तदकर और भी 
बढ़ा दिये तथा जो अधिक श्राय हुई उसे युद्ध की पैच्छर्ें देने, एमारती कामों 
ग्रौर शवितशाली जल-ीता बनाने पर खर्च किया । परच्छु जब ही सीने की 
जरा कभी शाई तो शासन के इन कार्यों द्वारा भी व्यापार की फिर से एकदस 
बुद्धि और फिर अकस्मात्‌ मन्द सके नहीं सका । जिसका परिणाम यहू हुआ कि 
बैंक हूह गये, कार्परिशनों फी साख जाती रही, गिवियाँ बन्द हो गई श्रौर 
१०६२ में लोगों ने ग्रोबर वलीवलेंड को चुनकर उसपर श्राश्ाएं लगामी । 

शस सुनाव में एक भहृत्वपूर्ण बात यहू हुई कि एक तीसरी पार्दी भी 
सुमाव में शामिल हुई और उसने दस लाख से कृपर बोट प्राप्त करके 
रिपक्लिकन तथा डैसोप्रोट दोनों दलों में श्ास पैदा कर दिया । इसमें प्रसस्तुष्ट, 
पद्चिम के किसान तथा ऋणी लींग भ्धिक थे श्रौर इस दल का नाम पीपलज 
पार्दी या पापुलिस्ट पड़ा । इस पार्दी की और से आझाइश्रोचा के जनरज जेम्स 
बी० बीवर को उमेदवार चुना गया। उसने जो वार्भक्रम पेश किया; उसमें 
कहा गया था कि घांदी का उन्मुकत प्रमोग हो, तैशनल बैंक में पूर्ण सुधार हो, 

' और रेशों तथा बिजली, पानी इत्यादि अस्य कार्यों पं राश्कार का आरधिपत्व॑ 

हो | इसके सदस्यों का कहना था कि कोई सी भी बड़ी पार्टी शॉगों की 
वास्तविक इच््ाश्रीं को पूर्ण नहीं करती । 
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प्रेश्नडेण्ट बलीवलेंड ने देश को उस स्तर पर लाने के लिए बड़ी दुंढ़ता से 
साहसपूर्ण प्रयत्त किये जिसे बहू १८९२-६६ में अच्छा समझता था । वह 
वालस्द्ीट के बैंक-पतियों के प्रति विशेष भिन्रता के भाव तो नहीं रखता था, 
फिर भी वह जे० पी० मार्मत ब श्रन्य बैडू श्राधि७ष्ठाताशों के पास गया श्रौर 
उनसे कहा कि वे सरकारी तमस्सुकों के बदले में सरकार को कम दामों सोना 
दें। उसके करने पर पापुलिस्ट भड़क उठे और बहुत से डेमोकेट भी उसके 
विरुद्ध हो गये और क्लीवलैण्ड पर वालस्ट्रीट के हाथों खेलने श्ौर उसका दास 
होने के दोष लगाये गये । 

तब तक देश के किसान और श्रमिक भी उत्तेजित हो चुके थे और उन्हें 
तो यही प्रतीत होता था कि सरकार के प्रत्येक कार्य का उद्देश्य &स्दों भर 
कार्पोरेशनों को सहायता तथा लाभ पहुँचा कर जनसाधारण की हामि वारता 
है । संघीय अ्रदालतों ने कुछ निर्णय भी ऐसे दिये जिनसे उनकी यह घारणा 
पुष्ट होती थी । उदाहरणत: यह निर्णय हुआ कि संविधान के चौदहयें संगोधन' 
में कहा गया है “कोई भी राज्य कानून की विधि श्रपत्तायें बिना किसी व्यपित ) 
का जीवन, उसकी श्राज़ादी या उसकी सम्पत्ति नहीं छीनेगा । कार्परिंशतों को 
भी व्यक्ति! समफ्ा गया और इस कारण संघीय सरकार के शादेश या घराकी 
स्वीकृति के बिना राज्य उनपर कोई नियन्त्रण ने रख सकते थे । यह कहा गया 
कि इस प्रकार कार्पोरेशनों को असीम अधिकार मिल जाते हैं। क्योंकि संबीय 
सरकार ने कभी भी उनपर रोक लगाने का गम्भीरतापुर्वक अपना विचार नहीं 
प्रकट फिया था । 

१८९६ के चुनाव में यह विवाद उम्र रूप घारण कर गया। यह स्पष्ट था 
कि क्लीचलेंड और मध्यवर्ती डेमोक्रेट देश को दिवालिया होते से बना नहीं 
सकते थे। सैन्द लुईस में अधिवेशन कर रिपव्लिकम दल ने बड़ी व्यग्रता थे 
अपने विरोधी पर झालोचना की और ओोहायो के गवर्गर लिलियम गैंकविमले 
को प्रेजिडेण्ट पद के लिये श्रपता उमेदवार चुना श्रौर देश के साभने जो कोर्यप्रम * 
रखा उसमें कहा गया था कि सुदृढ़ मुद्रा की व्यवस्था की जाएगी, जिराका 
आधार केवल स्व्रणे होगा; यह व्यवस्था कम से कम उतने समय के लिए होगी 
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जब तक परिस्थिति सुधर नहीं जाती । उन्होंने मह दोपारोपण किया कि सस्ती 
चांदी में देश की मुद्रा को कलुषित कर दिया है श्रौर देश में तथा देश के बाहर 
राष्ट्र की साख को हानि पहुँचाई है जिससे व्यापार का चलन असम्भव हो 
शयया है। रिपब्लिकल दल ने घोषणा की कि यदि एक बार दश्ञा सुधर गई तो 
देश समृद्धि की ओर श्रग्मसर होता जाएगा । 

डमोक्रेट दल का सम्मेलन शिकागो में हुआ झौर उसमें बड़े जोर शोर से 
क्लीवलैण्ड शासत की मिन्दा की गई और विशेषकर स्वरणधारित मुद्रा को 
बताये रखने के लिए किये गये यत्मों का विरोध किया गया। एक योजना 
स्वीकार की गई जिसमें कहा गया था कि सोलह भर एक के अनुपात के 
हिसाव से चांदी का मुद्रीकरण निरन्तर होता रहे श्रौर बहुत से प्रतिनित्षियों ने 
बाजशस्ट्रीट की कार्परिशनों श्रौर ट्स्टों पर श्राक्षेप किये जिनके चक्कर में छीडे 
श्रादमी--दुकानवार, किसान श्र कारखातों के मजदूर पिसते जा रहे थे । 
बड़े-बड़े उद्योग तथा भ्र्य धन्धीों के विरुद्ध आन्दोलन, में एक ३६ वर्षीय नेता 
' विलियम जैनिस्स क्राइन भी था। वह नेब्रस्का से कांग्रेस का संदस्थ चुता गया । 
बह सद्यपि युवक तथा श्रनुभवहीन था, परन्तु उसकी यह नुटियाँ उसकी 
बाग्पठ्ता के समक्ष कीई श्र्थ न रखती थीं। बड़े उत्तेजना पूर्ण भाषणा में श्राइल 
से अपने रिपब्लिकतन विशेधियों को चेतावनी दी “आप श्रमिकों के माथे पर 
बांदों का ताज नहीं रख सकते--आपकीो सोने की वेदी पर मानवता का 
बलिदान सहीं करना चाहिए ।” 

इराके श्परान्त जो चुनाव में संघर्ष हुआ बहू बड़ा प्रत्कट था; श्रमेरिवा 
के इतिट्ास में यह अद्वितीय है। पापुलिस्ट दल, डेमोत्तीद तथा 'ठोस दक्षिण 
ने भी डमोर्क टिक दल को वोट देने का बचत दिया। क्राइस ने अपने भाषरों 
से देश में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी; उसके भापशा बैरे ही उज्जवल थे 
जैसे कि चाबी जिसका वह पक्ष लिया करता । 

प्राइन की गनोह्वारी बास्पदुता को विफल बचाने के लिए रिंपश्िलिकल दल 
ने भरसक प्रवास किया; करोड़ों डालर खर्च कर डाले क्योंकि इस संघ में 
पराजप उन्हें असझ्ा थी। रिपब्लिकन उमेदवार मैककिनले स्वभाव का हंसशुख , 


श्रैफ 


मोग्य तथा अनुभवी था, उसे व्यापारी वर्ग का सहयोग प्राप्त हुआ जिसने चुनाव 
से एक सप्ताह पूर्व १८,००० भाषण कर्ताओं की वेतन पर रखा जो देश के 
सनन्‍्मुख उपस्थित हुए ब्राइन 'चास” से राष्ट्र को सचेत कर सकें। 

चुनाव के दिन एक करोड़ तीस लाख से अधिक लोगों ने बोट दिये। 
मतगरणाना पर मैककिनलें जीत गया, कोई ७० लाख बोट उसके पक्ष में आये 
तथा ६० लाख उसके विरुद्ध । यह एक महान्‌ संघर्ष था, जिसमें अन्तिम समय 
तक बड़ा सख्त मुकाबला हुआ । 

चुनाव के परिणाम पर पूबे ने सुख का साँस लिया और वहाँ के लोग 
दुकानों और कारखानों में काम करने के लिए चले भगे । पश्चिम के लोगों ने 
अपने कन्बे भाड़े भौर फिर से हल सम्भाल लिये । परन्तु १६९६ के चुनाव 
चिरस्मर्णीय रहे और उसमे विरोध करने की भाषना इतनी उग्रता से व्यक्त 
हुईं कि विजेता भी उसकी उपेक्षा न कर सके । ज्यों-ज्यों अमेरिका गें लोबा 
तल्ब्रीय व्यवस्था विकसित होने लगी, त्यों-त्यों 'छोटे लोगों! की आ्रावाज दबा 
देता तो दूर रहा, उनकी आवाज़ को उत्तरोत्तर अंधिक मान्यता मिलने लगी । 
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अमेरिका विश्व-शक्ति के रुप में 


१८९० के उपराच्त अमेरिका में नयी मशीनें जो 'अध्यहीन-गाड़ियां' 
कहलायीं, चलनी शुरू हुई तो घोड़े भय से हिनहिनाते श्रौर लोग चकित खड़े 
देखते रहते | ये गाड़ियां धीरे-धीरे भद्दी चाल से चलतीं भौर उन्हें धनादचों 
का खिलौना सा ही समझा जाता, क्‍योंकि केवल वही इन्हें मोल लेने की 
सामथ्य रखते थे । किसी को भी कल्पना न भी कि आते बाले कछ बर्षो में 
चिकनी, चभकीली पर शीशे से ढकी हुई गाड़ियां लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष 
तैयार हुआ करेंगी और प्रत्येक चार में से एक अमेरिकी के पारा एक मोदरकार 
होगी । पवक्री सड़कों का एक जाल सारे महाद्वीप में बिछ जायेगा । शहूर वूर- 
बुर तक फैल जायेंगे श्रौर दृरतम प्रदेश में एकाकी जीवन व्यतीत करते बाला 
किसान कुछ घन्टों में मोटर द्वारा शहर पहुँच जाया करेगा। इस शाँति 
ग्रभेरिका “सक्त-प्राधार देवा बम जायगा, जिसके सभी जोंग पहियों वाली 
गाड़ियों पर सवार रहेंगे! । 

शताब्दी के श्रन्तिम भाग में और भी भ्राइ्वयंजनक बातें हुई । उत्तरी करी- 
लाइना में किटीहॉक स्थान पर राईट बच्धुओों ने भूमितल से ऊपर सड़कर 
मनुष्य का प्राध्ीनतम स्वप्त पूरा कर विया, उन्होंने एक ऐसा यसस्त्र बसाया जो 
बाद में हूबाई जहाज के नाम मे प्रसिद्ध हुआ । कुछ ही वर्षों में वुरीप के युद्ध 
में हुआाई जहाज आपस में भाभ रहे थे श्ौर थोड़े ही समय उपराध्त यह हवाई 
जहाज सागरों को लांधते हुए संसार के सभी भागी तक यात्रियों को ले 
जाने लगे । 

इंटली' के एफ युवक गुण्लीत्मो मार्कोती ते यूरीप से अ्न्यभहासागर के पार 
बेनतार के सन्देश भेजे श्रीर इस प्रकार रेडियो का निर्माण हुआ । भामस एडिशन 
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ने फोटो उत्तारने की त्वरित विधि भालूम कर ली, जिससे राष्ट्र क्षौर बाकी 
संसार को चलचित्न मिले । भारी बोक उठाने की मशीन बनायी गयी, जिससे 
बड़े-बड़े शहरों में 'गगन-स्पर्शी' अट्टालिकाएं बनने लगीं। इन तथा सैकड़ों प्रन्य 
आाविष्कारों द्वारा, जिनमें से बहुत से अमेरिका में हुए और बहुत से श्रन्य देशों 
में, संयुक्तराज्य की १६०० के उपरान्त दशा ही बदल गयी और उसका बह 
रूप बना जो आज उसे प्राप्त है । 

संयुवतराज्य ग्रमे रिका का विश्व की एक महान दवित के रूप में बिकारा 
जितना अनिवार्य था उतना ही श्राकस्मिक भी । अमेरिका के लोगों में बड़ी 
चंचल शबित है, यह शायद उन्हें उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में ऐसी 
सुब्यवस्था करने से मिली है जिसके कारण' वहां एक महान तथा उत्पादक राष्ट्र 
का प्रादुर्भाव हुआ । १५६० के उपरान्त पश्चिमी सीमा के बन्द हो जाने के 
पहले भी इस शक्ति ने अ्रमेरिका के लोगों को अपने देश से बहुत दूर बड़े-ब 
कार्य करने की प्रेरणा दी थी---उदाहरणतः उन्होंने १८४५३ में जापान' को 
विश्व के व्यापार हित खोल दिया और मॉनरों सिद्धाव्त हारा पश्चिमी गोलार्थ ' 
में अपने पड़ोसी देशों की रक्षा की थी । 

गत शताब्दी के ग्रन्तिम भाग में यूरोप के प्रमुख राष्ट्र बिश्व में व्यापारिक 
भण्डियों की प्रतिस्पर्धा में पड़े थे और इस दौड़ में संयुक्त-राज्य भी शामिल 
ही गया । परल्तु यूरोपीय देशों के प्रतिकूल अमेश्कि को नये प्रदेश प्राप्त करके 
अपने उपलिवेश बनाने की चिन्ता न थी, उसे तो केवल एशिया श्र श्रास्ट्रेजिया 
में अपनी मण्डियों को जाते तथा वहां मे लौटते मार्ग में ऐसे स्थानों की 
शआावश्यकता थीं जहां पर उसके जहाज. कोयला ले सकते। इसके साथ-साथ 
करिबियन सागर में विदेशों का जोर होने पर संयुक्तराज्य को चित्ता हो रही 
थी। बहां पर फ्रांस पानामा के स्थल इमरू मध्य को काट कर अच्धमहासागर 
तथा शान्तमहासागर को मिलाने के लिए नहर बसाने का मत्न वार रहा था । 

अमेरिका के लोगों की भ्रत्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने देश की भहत्ा का - 
अनुभास हो रहा था और वे पूछते थे “वया हम अपने गौलाधे में तथा धान्त- 
सामर में यूरोप के बढ़ने पर स्वयं हाथ पर हाथ रख कर बैठेंगे ? बयां गागरों 
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पर जन युद्धपरायणा देशों का अधिकार हो जाने पर हम सुरक्षित रह सबौंगे, 
जो किसी समग्र भी हमारे छात्रु बन सकते हैं १” 

स्पेस का सिबेल व जजेरित साम्राज्य इस प्रइगों को बढ़ा उम्र रूप देते में 
सहायक हुआ । बैस्ट इण्डीज के सब से बड़े तथा समृद्ध टापू कक्‍्यूबा पर तब 
स्पेन का भ्रधिकार था, यह टापू प्लोरिंडा की छोर से ६५ मील दूर स्थित है । 
१५९५४ में यहां कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण अमेरिका में लोगों के 
सम्भलने से पहले ही संगुकतराज्य एक विश्व 'साम्राज्य' में शीघ्र ही परिणत 
ही गया । वयूबा पर स्पेन का शासन बड़ा कठोश था---इतवा कठोर कि वहां 
के निवासी उसे सहत ने कर सकते थे, उन्होंने हताश होकर बिद्रोह कर दिया । 
स्पेन ने २,००,००० सेना इस ढापू में उत्तारी और दोनों ओर से भयंकर युद्ध 
हुआ । इस लड़ाई में बहुत से अमेरिकी खेतिहर भी फंस गये थे । 

गैतिक लथा आर्थिक कारणों से प्रेरित होकर प्रेजिडेंग्ट मैविकनले में रबत- 
. प्रात बन्द कराने की वेष्टा की, परन्तु स्पेन ने बड़े रूखेपन से कहा कि वे अपना 
काम करें। अमेरिका में 'यैलों प्रेस' में इस पर कोधार्ति को और भी बढ़ाया, 
इस सथीन ढंग की परकारिता में समसनी फैलाने वाले समाचार बड़ी-बड़ी 
सुर्खियों से दिये जाते हैं। जब इन समाचार-पत्रों ने यह घोषणा की कि हवाता 
की बर्दरगाह में संगुवतराज्य का जंगी जहाज 'मेन' नष्द कर दिया गया है भौर 
उसमें अमेरिका के २६० सैतिक भारे गये हैं, तो देश ने उत्तेजित होकर युद्ध 
की मांग फी । 'मेत' को किसने तष्ठ किया या बह किस प्रकार ध्यंतित हुआ, 
या फिर यह अपने आकस्मिक विस्फोट से सष्ठ हो गया, यह सब्र श्राज तक 
रहस्य रहा हैं । 

पस्तिम समय पर स्पेत ने अमेरिका की यह सांग स्वीकार करके कि 
बयूबा' में लड़ाई बन्द कर दी जाए, युद्ध दालने की कोशिश की; पर भेत्र को 
स्मरण करी की. पुकार में यह बात ते सुच्री गई । अमेरिका के लोगों में क्यूबा 
के लोगों को भ्रत्याचारी शासकों से मुवत कर उसको स्वाधीनता भ्रदान करने के 
सहदय से युश्ञ शुरु कर दिया | 

१८७१७ में स्पेन और प्रभेरिका का युद्ध ग्रत्यन्त' वेग से बढ़ा और इसमें 


श्र 


, एक ही पक्ष बलवान था। पहली ही लड़ाई से क्मेरिका का एक जंगी बेड 
चीन में ब्रिटेत की बन्दरगाह हॉगकाग से चलकर स्पेन अधिकृत फिलिपीन 
टठापुओं में पहुँचा श्रौर एडमिश्ल जाज डीबी के नेतृत्व में इससे स्पेन के जंगी 
बेड़े को पूर्णतया नष्ट कर दिया और इसमें अमेरिका के एक भी रैनिक का 
नुकसान ने हुआ । अमेरिका की तोपों के सामने फिलिपीन के लोग श्रसद्दाय 
और असुरक्षित पड़े थे। उस समय शीघछता से आगे बढ़मे घाली सेना के 
अमेरिका से पहुँचने की प्रतीक्षा थी । 


पश्चिम में भ्गेरिका की सेनाएँ क्यूबा में बढ़ीं ओर उन्होंने स्पेन को हार 
पर द्वार दी । सौ जोशाँ हिल पर न्यूयार्क के एक होमहार तथा युवा भीतियान 
थिथोडोर रूज़वैल्ट में शत्रु पर रफ़ राइडर्स के एक साहसपूर्ण श्राक्षमण का बड़ी 
सफलता से नेतृत्व किया । जब क्यूवा में इसके कुछ सप्ताह उपराण्त स्पेन का 
एक और जंगी बेड़ा नष्ट कर दिया गया तब स्पेत ने मुकाबला कर्ता बन्द कर 
दिया । इस युद्ध में बुल तीन मास लगे । करिबियत सागर में स्पेन के टापुशों 
पर अमेरिका का अधिकार हो गया और सितारशें तथा धारियों बाला शभ्रगेरिकी 
ध्यज सुदूर मतीला में भी फहराने लगा । 


समब्धि वार्ता के समय संयुक्तराज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्णय करना 
पड़ा । क्या वह क्यूबा के अतिरिवत बाकी सभी अ्रधिकृत स्थान रन को लौटा 
दे ? यथा फ़िर उमसें बस्तियाँ बनाकर अ्रपना साम्राज्य स्थापित करे ? इसपर 
बड़ा विवाद हुआ; बहुत से अमेरिकी लोगों का कहना था कि दूर-दूर के प्रदेश 
अपने संग मिलाकर देश श्राधारभूत सिद्धतन्तों का विरोध कर रहा है, इस देशों 
के सम्बन्ध में यह सम्भावना ही नहीं है कि वे कभी स्वाधीन भी होंगे था रा्यों 
की हैसियत प्राप्त करेंगे । कुछ श्रत्य लोगों का विश्वास था कि विस्तार तथा 
इस बस्तियों को प्राप्त करना राष्ट्र के विश्वद्वित बनने के लिए बधा' ही 
है। उनकी धारणा यह भी थी कि इन देशों के असहाय लोगों को स्पेन की 
दया पर छोड़ना बड़ी करता होगी । इस सब बालों को देखते हुए प्रेजिडेफ्ड 
मैतिकनणी से यही लिसोस किया कि ये बरितियाँ ध्पेतत को लौढाई मे जाएंगी । 
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इसके परिणामस्वरूप स्पेन को प्यूटोरिकों, गोशाम तथा फिलिपीन संयुवत- 
« राज्य के देने पड़े भौर १६०९ के प्लेट संशोधन के अनुसार क्यूबा अमेरिका के 
संरक्षण में एक गणराज्य बना दिया गया । इसके अतिरिवत संयग्रुक्त-राज्य ने 
हवाई टापू को भी भपने साथ मिला लिया और १६०० में इसे एक अमेरिकी 
प्रदेश के हप में शामिल किया गया । इससे कई वर्ष पूर्व अमेरिका के धार्मिक 
प्रचारकों ने वहाँ जाकर प्रपनी बस्तियाँ बनाई थीं । 


अ्रमेरिका के नये 'साज्राज्य' में सबसे बड़ा प्रदेश फिलिपीन टापू ही थे, 
जिसकी जनसंख्या ७५ लाख थी। श्रपने नेता एमिल्यों श्राजिनालडी के नेतृत्व 
में फिलिपीन के लोगों ने स्वतन्त्रता प्राप्स करने के लिये स्पेत से युद्ध किया 
था । श्रव उनका संघर्ष नये शासकों के विरुद्ध हो गया और इस भांति लड़ाई 
शुरु ही गई जो चिरकाल तक रही और जिसमें बड़ी विशेषता यह भरी कि 
पह्नाड़ों मौर जंगलों में सता गोरिला युद्ध हुए। श्रमेरिका से ५०,००० से 
अ्रधिक सैनिक भेजने पर कहीं फिलिपीत के लोगीं का यह द्रोह शान्त हुआ । 


इसके अतिरिवत अमेरिका चीन की समस्या में भी उलक गया । यूरोप के 
कई घावितशाली देशों ने इस अभागे देश को अपने व्यापारिक क्षेत्रों में विभवत 
कर लिया था जिनसे वे अपने निजी लाभ उठाया करते । इसके विशद्ध चीनी 
लोगों की एक संस्था 'बाक्सस! में राभी विदेशियों को मार देसे था छतनकी 
भ्पने देश से निकाज देने का यत्त किया । १६०० के इस बावसर-चि8ट्रोह में 
खीमियों में पीकिख़ में ब्रिदेसन का राजदुतालय घेर लिया श्रीर श्रक्त में एक 
झ्स्तर्राष्ट्रीय सेमा ने चीनियों को बहाँ से भगाया; इस सता में फिलिपीस से 
लाये गये अमेरिकी सैनिक भी थे। परप्तु संयुक्त-राज्य ने अ्त्य राष्ट्रों की 
ग्रगेक्षा तीस के प्रति भ्रधिक मिप्षता के भाव दिखाये; क्योंकि जब चीम सरकार 
की इस विद्रोह के कारण ताबान देसे पर विवश किया गया तो संयुवत'राज्य ने 
झपने भाग की रकम ह_म लीसी विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए दे दी, जो 
झमेश्का के कालिजीं में शिक्षा पाता चाहते थे । इस के साथ ही संयुवत-नराज्य 
ने खुलेहवार' की मीति को बढ़ावा देने के उदेश्य से अपना रसूल इस्तेमाल 
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किया | इसके द्वारा चीन का विभाजन रोकने पर जोर दिया गया था तथा यह 
भी कहा गया कि “चीन की प्रादेशिक तथा शासन-सत्ता” का मान किया जाए। 


हर 2 2८ 


अपने देश के भीतर १६०० में अमेरिका में श्राधिक समृद्धि तथा सम्पल्तता 
पूरे जोरों पर थी कोयले, लोहे, इस्पात तथा श्रताज का उत्पादन बढ़ता जा 
रहा था, आयात से चिर्यात कहीं श्रधिक था और एलास्‍्का में शोते के प्रचुर 
मात्रा में भिल जाने के कारशा सुद्रा सुदृढ़ हो गयी थी । इस परिस्थितियों में 
प्रेजिडेप्ट मैव्किनले को पुनः चुनाव जीतसे में कठिताई न हुई श्ौर उसने फिर 
से डेभोकेटिक उमेदवार विलियम जैनिग्स अआाइन को हरा दिया। बड़े-बड़े धन्धे' 
देश को बड़े वेग से उन्‍्तति के पथ पर प्ग्रसर कर रहे थे । 
१९०० में भैविकनले के साथ थियोडोर रुजवबैल्ट बाईस प्रेजिडेण्ट बुना 


गया, जिसने सांजुश्नाँ हिल की लड़ाई में ख्याति पायी थी । अमेरिका के सारे | 


इतिहास में उसका व्यक्तित्व श्रपन्ती एक महान विशेषता रखता है ! एक सागपरन 
घराने में पैदा होकर 'हैडी' रूज़वेल्ट ने हावर्ड यूनिवरस्टी से ग्रेजुएट की उपाधि 
प्राप्त की और अपने कमजोर स्वास्थ्य को सुधारने के लिए बह पर्चिम में 
जाकर ग्वालें का काम करता रहा। स्पेन श्रौर श्रमेरिका के युद्ध के बाव बह 
स्यूबा्क का गवर्नर चुना गया। वहाँ पर उसके सुधारों तथा उसकी दिय्रानतेदारी 
से श्पिब्लिकत दल के तीतिवान इतने भ्रप्रसत्त हुए कि उन्‍होंने पैसे वहां से 
हुटवा' कर था “ठोकर भार कर” ऊपर वाईस प्रेजिडेण्ड बना दिया, उस्हें आशा 
थी कि अपने इस पद से वह उन्हें कोई हासि न पहुँचा सकेगा । 

शीघ्र ही यह चाल उलटी पड़ी । दूसरी बार प्रेज़िड्ेण्ट बने हुए मैक्कितले 
को श्रभी छः महीने ही हुए थे कि किसी ने गोली भार कर उसकी ह॒त्या कर दी 
और राष्ट्र के शासन की बागड्ञोर ४२ वर्षीय रूजबैल्ट में सश्णाली। बहू काम 
करने में विश्वास रखता था, उससे पद सम्भालते ही 'बड़े धन्धचों' के लियस्तण 
की मांग की, एक जोरदार विदेशी नीति अपनाते तथा परदिचभ के पदेशों को 
सुरक्षित बनाने व उनको खेती के लिए तैयार करने के लिए आदेश दिया । 


बह 


हक 
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सवाल था कि यवि शीहक्ष रोका मे गया तो परिचम के प्रदेश बर्बाद हो जाएंगे। 
७ से नये कार्यक्रम द्वारा समाज के सभी ब्गों का हित करने की चेष्ठा की गई 
थी शरीर यह “ईमानदारी का सौदा” कहुलाया । 

रूजबैल्ट ट्ूस्टों तथा कार्पोरिशवों के घिशद्ध न था; उन्हें वह अमेरिका की 
पूँजीबादी व्यवस्था का आवश्यक तथा स्वाभाविक अंग समझता था। बह 
कामून, का उल्लंघन करने वाले 'धनाढ्य अपराधियों' और 'भ्त्यन्त समृद्ध 
पापियों' को दण्ड देता चाहुता था, जो अपने स्वार्थ के लिए रिश्वत देते, 
भोका करते और जनसाधारणा के प्रति द्वोह करते । 

उसके प्रेजिडेण्ट बनने के शीघ्र ही बाद यह स्पष्ट हो गया कि बहु जो 
कहता है सच्चे दिल से करेगा । १८६७० में कांग्रेस मे शैरमन का द्रस्ट विरोधी 
फानून पास कर दिया था जिसके द्वारा व्यापार पर तिथस्त्रण' करने के उद्देश्य 
से सांफे-पोग कवाने को मनाही कर दी गयी थी, परन्तु इस कानून द्वारा 

#गापारिक गठजोड़ रोकना तो दूर रहा, इससे तो व्यापारी दूसरों का मियन्‍्वण 
करने लगे, करयोंकि इसका अर्थ यह लिया गया कि श्रमिकों को हड़ताल करने का 
अधिकार गहीं है| परन्तु रूजबैल्ट का इस सम्बन्ध में यहु विचार कदापि न था। 

जब नाग पैस्फिक तथा ग्रेट तादन रेलरोडस मे परस्पर गठजोड़ करके 
पदिचम में रेलों का बहुत बड़ा भाग एकाधिकार में लाने का यत्म किया, तो 
रूपबेहंट ने शैरमन' एक्ट की झड़ जैकर एकाधिकार को समाप्त कराने के लिए 
अदालत में मुकदमा कर दिया, इसमें सरकार की जीत हुई, जिसपर जन 
राधारगा बहुत खुश हुए। उत समम यह प्रतीत हुआ कि शैर्मन एक्ट भी दस 
रखता है। 

१६०२ के प्रीष्म काल में संधुबतराज्य में कोयले की खानों में काम करने 
बातों में भ्रपने लिए अच्छी शर्ते मनथाने के हित हड़ताल कर दी और खातों के 
मालिकों ने तिपटारा कराने से इसकार कर दिया । जब सर्दी श्रायी तो कोयले 
का मिलता कठिन हो गया भौर उसके भाव बढ़ जाने से जोंग सर्दी से शिदरने 
लगे । रुजाबैक्ट में खानों के मालिकों को धमकी दी कि यदि उन्‍होंने संजदूर 
यूमियन से मतभेद दूर करने के लिए निष्पक्ष कमीशन की २ चायत से माली तो, 
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खातों के काम पर संगुकत-राण्य के सैनिक बुला लिये जाएंगे । प्रत्त में मालिक 
बिगड़े तो सही पर उनको हार माननी पड़ी और कमीशन ने अभिकी के वेसस ,, 
में दस प्रतिशत वृद्धि करने के लिए निर्णय दिया । है 

पश्चिम में एकबार फिर रूज़बैल्ट ने विशेष हितों का बिरोध किया। इस 
आर उससे भूमि के बड़े-बड़े खण्डों का विक्रेम रोक दिया और उनको प्रकार 
द्वारा सुरक्षित रखा गया । पश्चिम में लकड़ी का काम करते बालो तथा 
घरबाहों ने इसका बड़ा विरोध किया | यह पग देश के प्राकृतिक मभण्दारों को 
सुरक्षित रखने के लिए किया गया, जिससे उनको तिजी लाभ ज़ठाने चाजे 
शोषकों से बचाया जा सके । जिन्होंने पहले ही जंगलों के जंगल काट साले भे 
तथा बहुत सी चरागाहों को नष्ट कर डाला था श्रीर उनको फिर से ठीक फरमे 
का घधिचार तक ने किया । इसके साथ ही रूजवैत्थ में बास्क जगवा कार जल- 
सिचन की योजनाओं को शुरू करवाया, जिनसे मेकार पे मछस्वन उपजाक 
भूमि में परिणत होने लगे। ॒ 

रूजावैल्ट ने जो उत्साह देश के आन्तरिक मागणों में दिखाया, विदेशी तीशिः 
में भी उससे कम ने था। साम्राज्य विरोधियों ने उसके कामों की निर्दा की 
ओर उन्हें उत्तावला तथा नीति हीन बताया | रूजवैल्ट तो यह कहूता। था “धीरे, 
बोलो और एक बड़ा डंडा लेकर चलो,” इसे उसकी द्विविधता का असाश 
बताया जाने लगा | फिर भी रूज़ वैल्ट संसार का एक प्रमुख व्यवित अत गंसा 
और विदेश में उसका मान तथा प्रभाव बहुत रहा । 

शान्यसागर के पूसरी शरीर अमेरिका के हित बढ़ जाने के कारण! 
जलडसरूमध्य में महर बनाने की शआ्रावश्यकता अभुभव की जाने लगी । फ्रास्स 
वालों ने एक बार इसे बनाना चाहा था परन्तु वह योजना सफल न रही थी । 
यूरोप तथा श्रमेरिका के पूर्वी तठ से पूर्वी द्वेशों को जाने वाले जहाओं को 
वक्षिणी अमेरिका की छोर से होकर जाता पड़ता था। १६०३ में कांग्रेस में 
तहर बनाने की स्वीकृति दे दी; और यह भी कहा गया कि अच्छा तो यहां 
होगा कि कोल्लस्वियों के एक प्रान्त पानामा में यह नहर बनाई जाए पौर, बद्दि 
बहाँ न बने तो निकारागुआ में । फ्रॉँसीसियों ने रूजवैज्ट को इसके लिए तैयार 
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कर लिया कि यह श्राथिक संकट में फंसी हुई उसकी कम्पतती तथा उसके 
सामान को खरीद ले, जिससे वे पानागा का सार्ग बनाने का कास्त कोलम्बिया 
*ह | स्वीकृति भिर जाने पर स्वतन्त्रता रे कर सकें । 
रूजबल्ट में पातामा स्थल उमरु मध्य की ५० मील लम्बी परन्तु तंग जमीन 
के लिए एक करोड़ डालर तथा वाषिक किराया कोलम्बिया को देना चाह्दा, 
परन्तु कोलस्त्िया इससे सच्तुष्ट न हुआ, उसके विचार में यह मूल्य बहुत कम 
था। परत्तु इसकों अस्वीकार करके कोलम्बिया को पानामा से ही हाथ धोने 
पड़े, क्योंकि वहाँ पर बड़ी सावधानी से भ्रायोजित किया हुआ बिद्रोह शुरू 
हो। गया; ओर चूंकि अमेरिका के जंगी जहाज़ वहीं खड़े थे, इस कारण इस 
विद्रोह या फास्ति को दबाया न जा सका । इस रहस्यसुर्सा विधि से रांयुक्‍तराज्य 
में पालागा के सगे गणराज्य से सौदा कर लिया और नई सरकार को वहीं कुछ 
दिया गया जो फोलम्बिया को देने के लिए कहा गया था श्रौर पानामा नहर 
बनाने का कोगे शुरू होगया जिसकी गयगाना सदा सिर्माणकला की उत्कृष्ट 
४कुतियों में होती रहेगी । 
एस प्रकार की नवीत चालों को जहाँ ब्रमुचित कहकर निन्दित किया जा 
सकता वहां पर उनको क्षमा भी किया जा प्कता है क्योंकि प्रतिशेष के यत्तों 
को निषफल बनाकर एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे श्रावध्यक प्रतीत 
होती थीं। चाहे गह नीति श्र्छी थी या धुरी, इससे प्रभेरिका के प्रति उसके 
छोटे पडीशी देशों में श्विश्यास चढ़ गया। क्त्हें श्रभमेरिका के प्रभाव तथा 
ग्धिक विस्तार हो जाने की भाशछू हो गई। इस शभ्राशक्ला की पुष्टि उस 
समय हो गयी' जब कि प्रेजिडेण्ठ रूणबैल्ट ने मॉनरों सिद्धान्त से श्रपता एक 
अन्य उपशिक्षान्त निकाजां । 
लेटिन तथा दक्षिणी श्रमेरिका ने अपने देशों की जन्नति के लिए यूरोप से' 
कणा लिये भे। कई कारणी से वे अपने इन ऋगणों की चुकता व कर पक्के; 
“और यह ऋशा वसूल करने के लिए विदेशों से जलसेना के बेड़े उन देशों के 
बन्दरगाहों में पहुँच गये । इनको रोकने तथा यह प्रवन्‍्ध करने कि दिवालिया 
दैशों पर विदेशी अ्रधिकार ने हो जाए, प्रेजिड्रेष्ट झज॑वेत्द ने घोषणा की कि 
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अब से ये ऋण एकत्र करने का काम संयुक्तराज्य करेगा और जो पड़ोसी देश 
उऋणशा ते हो सकेंगे उनके प्रास्तरिक मामलों की इस भांति व्यवस्था की 
जाएगी, जिससे वे वित्तीम तौर पर सुदृढ़ हो जाएं। मॉनरो सिद्धान्त के इस 
भांति प्रयोग का अ्रमेरिका के लेटिन देशों ने विरोध किया, क्योंकि इस सिद्धांत 
में संयुक्त राज्य की ओर से इस प्रकार का दखल देने के लिए कोई व्यवस्था 
न थी, परन्तु इससे पश्चिमी गोला में शान्ति व दृढ़ता स्थापित करने मैं 
सहायता हुई । 

१६०४ के मिर्वाचन के समय 'टैडी' रूजबैल्ट की लोकप्रियता बरम सीमा 
पर थी, इसलिए अनुदार डैभोक्रेटिक उमेदबार आाल्टन पाकर के मुकाबले में 
चह बड़ी भ्रासानी से जीत गया। प्रेजिडेण्ट रूज़बैल्ट की दूसरी श्रवधी में विदेश- 
तीति की सफलता एक मुख्य विशेषता रही । उसने रूस और जापान की लड़ाई 
बन्द करवाई । सन्धि-पत्र पर न्यू हैम्पशॉयर के पोर्टसमौथ नामक स्थान पर 
हस्ताक्षर हुए । उसने मराको के प्रश्न पर फ्रांस ओर जर्मनी में भी युद्ध रोकने, 
में सहायता दी । स्वदेश में रूजवैल्ट ने 'ट्स्ट विधारक' नीति को जारी रखी 
ओऔऔर रेलरोडों पर तियच्रण करने के उद्देश्य से और भी कायूत मन्जुर करबाये। 

हर जगह सुधारों की चर्चा थी । “मलबाहक” लेखकों के एक वर्ग मे मांस 
को डिब्बों में बन्द करने के व्यवक्षाय तथा शादयोदयोग में अस्वस्थ-फर 
परिस्थितियों पर लेख लिखे श्रौर इन बुरी बातों को रोबाने के लिए कांग्रेस ने 
कासून बनाये । प्रद्िचिस में यह झ्रान्‍दोलन जोश पकड़ने लगा कि स्त्रियों को भी 
मताधिकार होना चाहिए तथा सेनेट के सादस्मों का निर्वाचत राज्य विधान 
सभाएँ न करें जिलपर “बड़े-बड़े श्रौद्योगिकों” का दवदबा है; बहिक लोग ई 
हवय॑ उसको चुनें । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भरसक यत्त करने वाला' 
भियोडोर छज़बैल्ट यदि चाहता तो १६०८ के चुनाव में पुतः प्रेजिडेण्ट बन 
सकता था; परल्तु 'टैडी' ने तीसरी बार ग्रेजिडेण्ट पद के लिए खड़े न होने की 
प्रतिज्ञा की थी, और उसकी इच्छानुसार विलियम हा टाफट ने उसी “ 
बिलियम जैनिग्स ब्राइन को हरा कर प्रेजिड्ेण्ड पद प्राप्त किय्रा, जो पहले भी 
केईं बार चुनाव हार चुका था । 
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रूजबैल्ट ने जो बड़े प्रयास विग्ये थे, उनके कारशा, उसके बाद चाहे कितना 
#गी योग्य प्रेजिडेण्ठ क्यों न ग्राता, मुकाबले में शक्तिहीन और निकम्मा ही 
प्रतीत होता । हंसमुख और मोटे टाफ़ट के भाग्य में यही बधा था। वह एक 
प्रमुख कानृवदान तथा नीतिदान था परन्तु वह लोगों में प्रिय न हो सका । 
टाफ़द रूज़बैल्द की ही नीतियों पर चलता रहा, द्ुस्‍्टों को उसने अधिक जोर 
से दबाया परन्तु उस समय कुछ शक्तियाँ ऐसी भी पैदा हो गयीं थ्रीं जो उसकी 
सागथ्य से बाहर थीं। रिपब्लिकन दल दो भागों में विभवत हो रहा था, एक 
में खदार दोही' स्वदेश में रज़बैल्ट के सारे कार्यक्रम का समर्थन बारते थे श्रौर 
गह भाग करते थे कि इस कार्यक्रम को श्र भी तेज़ किया जाए--सह-करों में 
तत्कान कमी कर दी जाए, श्रमिकों के छ्वित में कामून बसाये जाएँ और श्रमीरों 
पर शाय-कर लगाया जाए। दल का वर्ग श्रनुवार था, उन्हें कभी भी रूजवैल्ट 
पर विश्वास ने हुआ गौर वे देश में बड़े-बड़े धन्धों' के पुत्र: व्यापक हो जाने 
की आशा रखते थे । 
जब प्रेजिड्ेेण्ट टाफ़ट तिरत्साहित हो कार्य करने लगा, तो रिपब्शिकन दस 
के सवार बृत्ति के सदस्यों ने व्याकुलला प्रकट की श्रीर उसपर प्रतिक्रियाबादी 
होने को दीप लगाया । जब बह तटकरों में कमी वे करा सका भ्ौर रूजबैहट 
के कुछ बड़ेन्‍बढ़े रामर्भकों के स्थान पर अनुवार वर्ग के फुछ व्यक्ति तियुवत कर 
दिये तो कई उसके विरुद्ध हो गये और उन्‍होंने विस्कोन्जिन के सेनेंटर शबर्ठ 
एम० लाफोलेट के नेतृत्व में गेशतल रिपब्लिकल प्रोग्रेस्य लीग की स्थापना की । 
विस्कोरस्जिस के गवर्नर की हैरियत से 'लड़ाके बाब' लाफोलेह ने प्रगति- 
बादी सिंान्तों की व्य|स्या की थी, ग्रौर उनको क्रियात्मक रूप भी दिया था | 
उसने जहाँ तक सम्भव था रेल रोड तथा व्यापार का नियन्बश लोकहिंत की 
दृष्टि से किया, अभिकों के अ्रधिकारों की रक्षा की तथा राज्य में शय-कार 
अंगामा । इसके अतिरिवत्त इन प्रगतिवादियों ने मतदातात्रों का लोक शासन 
स्थापित कराने की चेष्टा की, उसको राज्य विधान सभाओं पर मियस्रण का 
झप्तिकार दिया। प्रसत्यत द्वारा लोगों का कोई एक वर्ग श्रपती इच्छा के 
कासूम बनाने के लिए झावेदत-पत्र वे सकता था और राज्य विधास सभा को 
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उसपर कार्यबाई करने के लिए बाघित कर सकता था। मतगणना हारा जोंग 
पहले के पास किए हुए कानूनों को स्वीकृत अथवा रह कर सकते थे। वापसी#* 
बुलावे' द्वारा यदि पर्याप्त रंंख्या में तागरिक चाहें तो प्रावेदन-कर अधिकारियों 
को पद से हटवा सकते थे, और (प्रारम्भिक अधिकार! के शभनुरार राष्ट्र के 
राजनीतिक सम्मेलनों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार 
राजनीतिक श्रधिपतियों को देने के बजाए मतदाताओं को ही देने की व्यवस्था 
की गई। लोक-शासन का इस भांति विस्तार करता उस समय प्रगतिवादियों 
के कार्यक्रम का सुख्य श्राधार था और इसे रिपब्लिकन दल के कार्यक्रम में 
शामिल करवाना चाहते थे । 

जिस समय प्रगतिबाद का यह आन्दोलन जोर पकड़ रहा था, उसे समय 
थियोडोर रूज़वैल्ट अफ्रीका में आखेठ तथा यूरोप में भाषणों के लम्बे दौरे से' 
लौटा । जब उससे पूछा गया कि आपकी राहानुभूति अपने मित्र टाफ़ट के साथ 
है या प्रशतिवादियों के साथ, तो रूजबैल्ट ने उत्तर दिया, प्रशतिबादियों के# 
साथ । बाफोलेश समझता था कि रूपजवैल्ट उतना ही उदार है जितना टाफ़ट । 
इसलिए जब उससे देखा कि प्रगतिबादियों ने भुतपूर्ण' प्रेज़िडेण्ट रकूणावल्ट का 
संभर्थन शुरु कर दिया है और १६१९ की रिपब्लिक गोण्ठी में उसी को 
तीसरी बार प्रेज़िडेण्ट के पद के लिए प्रस्तावित करने का मिश्नय कर लिया 
है, तो लाफोलेट को बड़ी निराशा हुई । 

रूजबैल्ट श्र टाफ़ट पहले बढ़े मित्र थे, परत्तु ग्रब प्रेणिब्रेण्ट-पद के 
उम्दवार के घुनाव में वे सख्त दुश्मन बस गये । छजबैल्ट की जोकप्रियता श्ौर 
उसके महाम्‌ व्यक्तित्व के गुकाबले में टाफ़्ट दल की राजनीतिक व्यवस्था से 
काम लेते हुए प्रथम चुनाव में जीत गया । इसपर बिगड़ कर रूजबैल्ट गोष्ठी से 
उठकर चला गया और जाते संभय उसने एक तीसरा दल शुरु करने की प्रतिन्ना 
की । रिपब्लिकत दल भी इस समय उसी' भांति विभाजित ही गया था, जिस, 
प्रकार १०६० में डैमोऋ्रेटिक दल | 

इसके दो मास उपराध्त रूजनेल्द के अतुयायियों का फिर से सम्मेलन हुआ 
झौर उसके प्रति निष्ठा के उत्साहपूर्ण प्रदर्शन के उपरास्त प्रभतिवादी अथवा 


आर 


स््क 
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बुलमूज' दन की ओर से इसी लोकप्रिय नेता का नाम स्वीकृत हुआ। । जिल्होंने 
झूजूबैल्ट को थाव दिलाईं कि आपने तो पुंत: चुनाव न लड़ते का बचन विया 
था । उनको रूजबैल्ट ने उत्तर दिया कि सेरा मतलब था कि दो से अधिक बार 
साथ-साथ प्रेजिडेण्ट नहीं बनूँगा। प्रगतिवादियों के कार्यक्रम में उसी भांति के 
लोक-जारान की स्थापना के लिए कहा गया था, जैसा कि लाफोलेट ने विस्कोन्जित 
में स्थापित किया था। सेनेट के सदस्यों का चुनाव लोग स्वर्य करें, टुस्टों पर 
तियन्त्रण हो भौर संरक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था हो । 

रिपव्लिकत दल्ल में इस फूट पर देश भर के डेमोक्रेंटिक दल वालों ने बड़ी 
खुशी मनाई । बीस वर्ष में पहली बार श्रब पुनः सत्ता प्राप्त करनें का सुश्रवसर 
खाया जान पड़ने लगा। वया फिर से ब्राइन को ही दल की ओर से खड़ा 
क्रिया जाए ? यह महाम्‌ बकता बहुत बार हार चुका था। जैमोक्रेटिक दल की 
गोष्ठी वाल्टिगोर में हुई और उसमें प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चम्पक्लक तथा 
म्गूजर्सी के गयमेर बुडरो विए्सत के नाग पर बड़ा विवाद हुआ, कभी एक का 
पक्ष भारी होता तो कभी दुसरे का । ४६वें चुनाव पर ब्राइत के समर्थन करने 
पर विल्सात का नाभ स्वीकृत हुआ । 

सभोक्रेटिक दल का यहू नथा उमेदवार वर्जिनिया में उत्पन्न हुआ था। 
बह भिन्‍्स्टन का ग्रेजुएट था और न्यूजर्सी का गवर्नर बनने से पहले कालेज का 
प्रोफैगर तथा अध्यक्ष रह चुका था। वह बड़ा विह्यान और भादशेवादी था । 
बह प्रशत्षिवादियों की भांति बड़े-बड़े धब्धों' के दबदवे तथा दुस्टों के विरुद्ध 
था | 'संयुवत-रा्य की सरकार विशेष हितों की पीष्य सच्तान हैं, यह स्वेच्छा 
मे काम गहीं कर सकती ।” यह घोषणा करते हुए उसने शारन व्यवस्था में 
पूर्ण रूप मे पुर्गेय करने का बस दिया । इस प्रकार रूजबैल्ट के पक्षपातियों 
की ये श्राशाएं कि सदार बैभोक्रेट विचारों के लोग प्रगतिवादी उस्ेदवार को 
बोट देंगे, धूस्रारित हो गयी और नवम्बर के चुनावों में विश्सन जीत गया,। 
बिक्ान की ६० साख से श्रधिक वोट मिले, रूजनैल्ट को ४० लाख से बुछ 
अधिक, ठोफ़द को ३५ लाख के लगभग और समाजवादी यूजेन वी० डेब्स को 
कोई दस लाख । 
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श्रसेरिका में लोगों को आशंका थी कि उनका 'कालेज प्रोफेसर! प्रेजिडेण्ट 
कांग्रेस में बनी हुई हड़बड़ी को सुधारने में अशकक्‍्य होगा, परन्तु विल्सन नें 
उनको चकित कर दिया । वह 'जनसाधारणा में से न था, परन्तु उसका अपना 
बृह निश्चय तथा अपनी ही सूक्रबूक थी । उसने 'न्‍्यू फरीडम” शीषक से भाषणों 
का जो संग्रह प्रकाशित किया था, उसमें दिये गये चुनाव के समय के बचनों कौ 
बड़ी कुशलता श्रौर उत्साह से पूरा कर दिखाया । 

प्रेजिडेण्ट का पद सम्भालने के उपराब्त जञ्ञीघ्र ही उसने कांग्रेस का 
अधिवेशन बुलाया भर सदस्यों से कहा “तथ्करों में परिवर्तत होना ही चाहिए। 
जिस बात से भी विशेषाधिकार का ग्राभास मिलता हो, उसे समाप्त कर देना 
होगा ।/ इसके फलस्वरूप सभा तथा सेनेट ने अच्डरबुड टैरिफ की. स्वीकुति दे 
दी, जिसके अ्रतुसार पच्चास वर्षों में पहली बार वास्तव में तठकर घढे और 
विदेश के उत्पादकों को श्रभेरिकी मण्डियों में अपना माल कम दामों पहुँचा कर 
स्थानीय मण्थियों का मुकाबला करने का अबसर मिला। तटकरों में कभी हे 


झामदनी में जो घाटा हुआ, उसको पूरा करने के लिए प्रेजिछेण्ट वे १६वें 


संवैधानिक संशोधन के अमृसार प्रायकर जगा दिया । राज्यों ने दाफ़ठ-क्ासत 
के अन्तिम काल में इस संशोधन की स्वीकृति दे दी थी । 

इसके तीत महीने उपरान्त १७ वां संशोधन हुआ, जिराके द्वारा संयुफ्त- 
राज्य में सेनेटरी का चुनाव राज्य-विधान सभाश्रों की बजाए मतदाताध्ों की 
शोर से करने की व्यवस्था हो गयी । सदारता के प्रवाह के श्रनृष्य ही इस 
संशोधन से गीतिदानों तथा अधिकारियों को बड़ा श्राधात पहुँचा, जो पहले 
राज्य विधान सभाओं में सेनेंट के सदस्यों के चुनाव की देख भाल' स्वय॑ किया 
करते थे । 

बेडू: व्यवस्था में सुधार करवा विल्यन का दूसरा बड़ा प्र था, एस 
व्यवस्था द्वारा ही देश के श्रधिकतर लेन देन का मिमन्‍नशणा होता था | प्रेजिफफ् 
में कहा “यह नियच्चण लोगों का नहीं सरकार का होना चाहिए, जिसे बेछू 
व्यापार, व्यक्षिगत उद्यीग और उद्यम के साधन बन जाएं, मालिक नहीं । 
फैडुल रिजर्व एवट के अनुसार देश को बारह विभागों में आॉट दिया गया, प्रत्मेक 


जी 


हा 
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में एक बच्चे बेंक की स्थापना की गयी और उसे व्यापारिक परिस्थितियों के 

« अनुसार मुद्रा जारी करने तथा उसका नियस्त्रण करने का अधिकार दिया गया। 
इतकी पृजी देश के अन्य बैंकों से ली गयी, जो इनके सदस्य बन गये, शौर 
सारी बैंक व्यवस्था की देख रेख के लिए वाशिंगटन में केन्द्रीय रिजन बोई की 
रथापना की गयी, जिसमें वित्त मस्‍्त्री, मुद्रा सम्बन्धी विभाग का सुख्याधिकारी 
तथा प्रेजिडैण्ट की शोर से नियुक्त किये गये छः सदस्य भी रखने की व्यवस्था 
की गयी । बैंकों की उस नयी व्यवस्था द्वारा मुद्रा का कड़ापन जाता रहा और 
जसने वेश की एक स्थायी रांस्था का रूप धारण कर लिया जो संयुकत-राज्य में 
मुद्रा के परिणाम तथा उरके मूल्य पर नियस्च्रण रखती । 


प्रेजिकरेण्ट के सुझाव पर कांग्रेस की शोर से विरन्तर ऐसे कानून बनाये 
गे जिनसे छोटे आ्रादियों' को लाक्न पहुँचता था। क्लेध्न एच्दरी-हस्ट एक्ट 
द्वारा अ्मिकों का हड़ताल कर देसे का अधिकार स्वीकार कर लिया गया और 
पबड्ले-बड़े व्यापारियों का बह अधिकार सीमित कर दिया जिसके द्वारा में एक 
दूसरे के प्रबन्धक बोर्डों के रादस्य बन जाया करते शे--यहू एक पुरानी प्रथा थी 
और इन्हीं 'उलभे हुए प्रबन्धक बोर्खों, से बड़े-बड़े व्यापारिक गठबन्धन हुए थे। 
अथुचित व्यापारिक प्रथाश्रों का पता लगाने श्रीर सुधारों का सुभाव रखने के 
लिए केन्द्रीय व्यापारिक कमिशन' की स्थापना की गयी । किसानों के लिए फैड्ल 
लैंड बंक बनाये गये जहाँ से थे कम दर पर ऋणा मे सकते थे। व्यापारिक 
जहाजों पर काम करने बालों के वेबन बढ़ा दिये गये और उनके काम-काज' की 
शर्ते अच्छी अना दी गयीं । 


विव्सनस ने एक बार कहां था “यह भाग्य का बड़ा भारी व्यंग होगा यदि 

भेरे शासन को मृख्यतया विदेशी माभलों से ही तिपटना पढ़े! । अगेरिका के 

#विधानिक इतिहास में तो बह निध्णात था परस्तु भ्स्तर्शष्ट्रीय राजनीति का 

झसे कोई शनुआब मे था । भह साचमुच एक बड़ा भारी व्यंग था कि विश्मन ने 

एज ऐसे समय में शासच की बागडोर सम्भाली जब संसार में बड़ी जथन्-पुथल 
मंत्र रही थी । 


श्र 


सब से पहले मैव्सिको की ऋत्ति ने विल्सल' को परेशान किया। बहाँ 
निरंकुश हचूर्टा ने बलपूर्वक शासन पर अधिकार कर लिया और अपने बिरोधी 
जनरल करण्जा का डटकर मुकाबला किया । यूरोप की सरकारों मे मेक्सिको में 
बहुत-सा धत लगाया था और जब उन्होंने देखा कि ह॒घूट्टा ने देश में शान्ति 
स्थापित कर दी है तो उन्होंनें हयूटटा सरकार को मान्यता दे दी और संयुक्त 
राज्य को भी ऐसा करने के लिए कहा । 

परन्तु श्रावशेवादी विल्सन को हथू्ा की कूर चालों पर बड़ा बुःख हुआ 
था शौर उसने हबूट्ा को त्यागपत्र दे देने के लिए कहा । हालात बिगड़ते गये, 
यहाँ तक कि अमेरिका की एक सेना से वेराक्रुज़ पर अधिकार कर लिया । तब 
हंघू्टा ने करा के पक्ष में पद त्याग दिया । परन्तु वेराक्रुज पर प्रधिकार करने 
से पर्चिमी गोलाध के छोटे-छोटे देश स्तब्ध रह गये श्रौर उप्हें बड़ी 
आशंकाएँ हुईं । 

श्रमेरिका से भेजी गई युद्ध सामग्री की सहायता से नई सरकार ने मैविराकों 
में शान्ति रखने का प्रयास किया। इसपर करणा का एक झौर बिरोधी 
पंचोबिला भड़क सठा; उसने छापा मारते वालों का उत्साही दल शंगठित 
किया शरीर “अभेरिकतों का नाश हो” के सारे लगाता हुआ सीमा पार कर 
अमेरिकी प्रदेश में ग्रागया। उससे कुछ सैनिकों श्रीर तागरिकों का बंध भी कर 
दिया। संयुकतराज्य की सेवा ने झसका पीछा किया भर भहीनों मेक्सिको में 
भी उसकी खोज वी, परन्तु बहु पकड़ा न जा सका और अन्त में उसकी तलाश 
बच्द कर दी गई । 

मैव्सिको का प्रइन यद्यपि जटिल तथा चिन्ता का बिपय था परच्तु यूरोप 
में जो कठिनाइयां ५दा हो गयीं श्रौर विल्लन को जिससे लिपदना पड़ा, सनके 
मुकाबले में मैक्सिकों की समस्या तगण्य थी। अगस्त १६१४ को शक्तिशाली 


ही 


जरमनी ने दावा किया कि यूरोप के महाद्वीप पर फ्रांस, ब्रिदेस तथा रूस उसे , 
घेर रहे हैं भीर बाकी संसार में भी सभी जगह उसके विस्तार में प्रतिबधक 


हैं । और उसने अपने साथी श्रास्ट्रिया तथा हंगरी से मिल कर 'शवित-सम्तुलना 
को बदल देने का भहाप्रयारा करने के उद्देश्य से युद्ध छेड़ दिया। युद्ध का 
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तत्कालिक कारण यह था कि सविया के एक्र देशभक्त ने आस्ट्रिया के युवराज 
का बंध कर दिया। शास्द्िया ने इसके लिए सबिया को दण्ड दिया | उधर रूस 
बल्कान में अपने साथी स्‍लाव लोगों की राहायता पर झा गया और जम॑तनी ने 
शआस्ट्रिया का पक्ष लिया | इस प्रकार यह युद्ध फैल गया। इटली, ब्रिटेत और 
फ्रांस ने रूस का साथ दिया तो घधर तुर्की और वत्गारिया दूशध्री श्रोर जा 
मिले | संयुक्त-राज्य ने मॉतरीं सिद्धान्त की वीति का आ्राचरण करते हुए, 
जिराके द्वारा उसने “यूरोप के देशों को परे रखा था”, तटस्थ रहने की घोषणा 
बार दी । 

श्रारम्भ में तो जमेनी का पल्‍ला भारी रहा, वह बैल्जियम के छोटे और 
ग्रसहाग देश को कुचलता हुथा पैरिस के द्वार तक पहुंच गया, जहां उसे रोक 
दिया गया झोरिका के श्रधिकांश लोग जब सगाचार पत्रों में साथी देशों की 
ओर रे अभिभानी केसर विजियम की शेन्ाश्रों के-साहरापुर्ण विरोध के सम्पन्ध 
में पढ़ते तो बह फ्रास्स और ब्रिट्रेल के साथ सहानुभूति करते | बहुत पहले से ही 
वे उसके साथ निकट का सम्बन्ध अनुभव करने लगे थे । 

नेपोलियम के युद्धों की भांति अब भी युद्धनिरत देशों ने एक दूसरे के 
बन्दरगाहों पर घेरा डाल दिया श्रौर श्रमेरिका सरीखे तटस्थ देशों के जहाजों 
की जो युद्ध-सामग्री तथा खाद्य-पदार्थ ले जाया वारते थे, युद्ध क्षेत्र में पकड़ना 
शुरू कर दिया । परन्तु जहां ब्रिटेन. की जलसेना, जो समुद्र पर प्रबल थी, अपने 
शुत्र की ओर जाने बाले जहाजों को केवल पकड़े लेती श्रौर उनको किसी भांति 
हाति न पहुँचाती वहां, जमेंसी ने प्र-इव्वियों का प्रयोग शुरू किया । समुद्रन्तल' 
से गह किश्तियां धुपके रो श्रार्ती श्रौर जहाजों को तारपीडों मार कर सरक 
जाती; जहाज के वाविक' तथा सवार वहीं डूब कर मर जाते । 

अमेरिका के जहाजों पर दूसरों की अपेक्षा कम ही प्राकमणश हुए परन्तु 
ग्रगरिका के लोगों को अधिक फरीध जिस बात पर आया वहु यहु भी कि विदेशी 
जहां के इतने से जित यात्रियों फी मृत्यु होती उसमें अ्रगेरिकी भी होते। 
ब्रिटेत के एक बड़े जहाज लुस्तानिया को जब डुबो दिया गया तो उसमें साढ़े 
बारह सौ व्यकित थे, जिनमें स्त्ियाँ और बच्चे भी थे भ्ौर इस जह्याज में एक 
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शी घौदह अमेरिकी थे | इस श्राक्मश के लिए जमेंती ने खेद प्रकट किया पर 
साथ ही यह भी कहा कि यात्रियों के अतिरिक्त इस जहाज में युद्धन्सामग्री 
भी थी । 5 

प्रेजिडेण्ट विल्सन ने पत-डुब्बी किद्ितियों के आक्रमण के विरुद्ध जननी को 
रोष-पत्र लिखे, परन्तु अस्पष्ट क्षमा-याचना तथा अधिक उत्तेजना के अतिरिवत्त 
लनका कोई परिशाम त् निकला । जर्मच इस पर बहुत क्‌ द्ध थे कि अमेरिका 
बहुत अधिक ऋण देकर साथी देशों को जीवित रख रहा है, क्योंकि ऋगा लेकर 
वे खाद्यपदार्थ शौर युद्ध सामग्री मोल ले रहे थे और दूसरी ओर मध्य-शक्तलियों 
को स्कस्डेनेविया के तथस्थ बन्दरगाहों द्वारा संयुवत्त-राज्य से प्वल्प सामान ही 
मिल सकता था | जब जर्मनी ने समुद्र में अपने श्राक् कण तेज कर दिये तो 
अमेरिका में जतमत भी उसके विरुद्ध होने लंगा। परच्तु ऐसा होते हुए भी 
१६१६ में बिल्सन इसी श्राधार पर चार्लेस इवानज हयूज़ ले जीत गया कि 
उसने 'हमें युद्ध से बचाए रखा' । 

परन्तु संयुक्त-राज्य को अधिक देर तक युद्ध से दूर न रहना पड़ा | जमेनी 
की कुछ योजनाएं पकड़ी गयीं जिसमें उस दक्षा में अमेरिका पर झाकमंण करते 
के लिए मैक्सिको तथा जापान को प्रेरणा दी गयी थी जब बह य॒द्ध में शागिल 
हो | इसके साथ ही अमेरिका में युद्ध-तामग्री तैयार करने के उद्योगों में जासूसी 
ग्रौर तोड़फोड़ के षड़यस्त्र रचे जाने के प्रमागा शी भिले। जन्म जर्मनी ने अपनी 
नयी नीति की घोषणा की जिसमें कहा गया था कि ब्रिटेतत को सीखा दिखाने 
के लिए पडुब्बी क्रिश्तियों का बे-रोक प्रयोग होगा तब प्रेजिडेप्ट विश्यत मे 
कांग्रेस को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए कहां श्रोर ६ अप्रैल १६१७ 
को कांग्रेस ने युद्ध की धोषणा कर दी । 

युद्ध में कूब पड़ने के इस प्रत्यक्ष कारगों के अतिरियत प्रेज़िड्रेण्ठ को बह 
बिदवास होता जा रहा था कि यह युद्ध संसार के लोकतन्बरीय राष्ट्रों तथा 
जमेंनी सरीखे सैनिक तानाझाही देशों के बीच जीवन मरणा का संब्र्ष बन चुका 
है । विल्सन ते सिर्णय किया कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अ्मेरिक्षा का काम 
यह है कि दूसरों का विनाश या उनसे घृणा किये बिना लोकतंत्रीय देशों को 
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विजय प्राप्त करायी जाए और फिर राष्ट्र-संघध (लीग-आफ़ नेशनज्ञ) की 
स्थापना की जाएं, जिसमें बिजेता तथा पराजित समान रूप से लोकतस्तीय 
जगत में श्रात॒भाव से रहें । इस प्रकार के संघ में युद्धों के मुल कारण राष्ट्रीयता, 
साम्राज्यवाद तथा गठबन्धनों द्वारा प्राप्त किये 'शक्ति सन्तुलम! की समस्याएं 
सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी । १६१६५ में सम्धावित शान्ति सन्धि के लिए 
प्रेजिदेण्ट विल्‍्सन ने जो “चौदह-सूत्री” सुझाव रखा था, उसका श्राधार यही 
नीति थी । 

(न आदर्शों से प्रेश्ति होकर संयुवत-राज्य साथी देशों की श्रोर रो युद्ध में 
कद पड़ा । इस समय रूस पराजित होकर पीछे हट रहा था श्रौर साथी' देझीं 
पर बड़ा दबाब था। उत्पादन में अत्यधिक बुद्धि करने के सद्श्य से श्रमिकों 
तथा श्रौोगिकों को प्रेरित करने के लिए प्रेजिडेप्ट विल्सन को विद्द्‌ अधिकार 
दिये गये । शरीर दोनों ने सहयोग भी दिया। उद्योगपत्तियों मे मूल्यों में तथा 
ध्रव्य क्षेत्रों में नियन्‍नण स्वीकार विया शौर श्रमिक संस्थाओं ने श्रभौपचारिक 
रूप हे, हडताल करने का अपना अधिकार छोड दिया । 

ग्रद्मपि अमेरिका अपने साथी देशों को अरबों डालर वो ऋशा दे सकता 
था, सामान के जहाज्ों के जहाज भेज प्कता था, विशेषकर भ्रनाज तो बहुत दे 
सकता था, परच्तु सैलिकों को भेजना एक शमस्था थी। उसकी अपनी सेसा 
शोड़ी थी भीर सेना संगठित करने, उसे प्रशिक्षण देने तथा पर्याप्त मात्रा में 
३,००० मील दूर यक्षस्थल में भेजना एक श्रत्यन्त कठित क्राम था। फिर भी 
महू काम अत्यन्त स्थसित गति तंथा परिश्रम से कर लिया गया । जर्मती तथा 
ओआस्ट्रिया-हंगरी से भाकर अमेरिका में बरी हुए लोग भी चुपके से अपने अन्य 
देश-वाशियों की भांति सेना में भर्ती हो गये । एक साल के भीतर फ्रांस में 
जनरल जात शी पैरिंशिंग की काम में ७००,००० अमेरिकी सिपाही पहुँच 
गगे थे, इसके छः महीने बाद उतकी संण्या बीस लाख तक पहुँच गयी । 

युद्ध की तैयारी में अमेरिका के इस वेश को देखकर मध्यवर्ती देश (जमेनी 
और उसके साथी वेश) स्तव्ध रह गये; उन्होंने युद्ध को शीघ्र ही समाप्त करने 
के अह्ेइ्य से १६१४८ की वसन्त ऋतु में पुरी शंवित से आक्रमण कर दिया । 


१श८ 


साथी देशों की ग्ेनाओों के सुप्रीम कमांडर फ्रांस के साशेल फांश से जहाँ कहीं 
भी आझरावश्यकता समझी अमेरिकी सैनिकों को नियुवतत कर दिया और वे भी 
शैदुधाइरी और बैलबुड की लड़ाइयों में बड़ी वीरता से लड़े शोर विदेश के 
साथी सिपाहियों में उनका बड़ा ब्रश हुआ । 

जब जर्मनों का आगे बढ़ता रोक दिया गया तो भअ्रमेरिकी सैलिकों को एक 
पृथक सेता में संगठित कर, जड़ाई के मोर्चे का एक भाग उनको सौंप दिया 
गया । भर्यकर झाक्रमण करके वे सैंट मिहील के बीच तक जर्मनी की सुवृढ् 
रक्षापक्तियों में जा पहुँचे शोर झागे बढ़कर मशीन-गनों से पूरित म्यूज़ अगेनि 
तक चले गये । इस शाक्रगश में अग्रेरिका के बारह लाख सैनिक शामिल थे । 
सारे महाज पर जर्मत हार कर पीछे हदने लगे और १९ सवस्भर १६१८ को 
युद्ध-विराम समभोते के प्परान्त लड़ाई बन्द हो गई [,“यद्यपि संपुकतराज्य इस 
भहान्‌ युद्ध में देर से शामिल हुआ और दूमरों के मुकाबले में भ्रमेरिका का 
जानी नुकसान भी कभ हुआ, फिर भी अमेरिका ने जन, धन तथा साभान से 
जो सहायता दी, उससे यूरोप की लड़ाई में साथी-देशों का पत्णा भारी हो गया 
श्रौर जैसे कि लोग चाहते थे “संसार में लोकतस्थवाद सुरक्षित हो गया। 

भ८ ८ >< 

युद्ध तो बन्द हो गया और जमनी को सन प्रदेशों से हुठी| दिया गया जहाँ 
पर उसकी सेनाएँ छा गईं थीं, परन्तु शान्ति सन्धि करना श्रभी बाकी था। 
इस शम्धि में प्रेजिडेण्ट विल्सत ने अपने “चौदह-सूत्र रखते का निमवय किया 
था, जिनमें कहा गया था कि राष्ट्र श्रपस में गुप्तसन्धियाँ न करें, थे भिश्स्त्री- 
करण करें । समुद्र पर सबको आजादी हो और सब से महत्वपूर्ण यह कि 
राष्ट्र-्संघ का निर्माण हो। १६१६ के शुद्द में ही प्रेजिब्रेण्ट विर्शम सच्धि- 
वार्ता में उपस्थित होने के लिए पैरिस चले गये । 

अमेरिका के संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रेजिडेण्ट सेनेट के बो-तिहाई 
सदस्यों की भ्रनुभति से ससन्यि कर सकता है । १६१८ के चुनावों में वित्त में 
देश को डैमोक्रेंटिक सदस्य चुनने के लिए कहा था जिससे उसका कार्य सरल हो 
सके ।. सम्भवत) उसके कठोर व्यवहार से चिड़कर लोगों ने रिपशिलिकत सदस्य 


॥ 


१२६ 


चुने और सेनेट में उन्हीं का जोर हो गया । शात्ति वार्ता के लिए जाने वाले 
प्रतिनिधि मण्ठज में सेनेट के सदस्य ने ले जाकर उसने उतकों और भी विरोधी 
बसा लिया । 
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धिदेश में तित्न 'चारबड़ों' के अन्य सदस्यों से मिला---क्िटेस लॉयड 
जाज, फ्रांस के कलेमैन्श्य और इटली के शभ्रार्लण्डो । इनके देशों को शत्र ने बड़ी 
क्षति पहुँचाई थी, इस कासात सनके विचार विल्सन के उदार सफावों के साथ 
मेल न' खाते थे, जिनमें कहा गया था कि क्षत्र को उदार ढा्तें पेश की जाएं । 
वे कहते थे जमवी को अपने किये की राजा गिलनी ही चाहिए; वह कोयले 
शरीर लोहे की सानें छोठ दे; उसके उपनिवेश छीन लिये जाएँ। इनमें से 
ग्रधिकांश बाती पर विल्सन में झसकी मान ली ताकि बह राष्ठयंघ के सम्बन्ध 
थे अपयी संचवा सके 

जैसा फि अच्त में वर्साई की सन्धि के अनुसार प्रबन्ध किया गया, संघ के 
लिए नो गदस्पों की कार्य समिति वसा दी गई। इसमें ब्रिटेत, फ्रांस, , संयुवत- 
राज्य, इटजी और जापान को स्थायी सदस्यता दी गई । समिति के झ्धिकाँश 
समिर्णयों के लिए सभी सदस्यों का सहमत होना आवश्यक था। ग्राक्षमरश की 
मनाही कर दी गयी। यदि कोई देश सदस्य राष्ट्र पर श्राक्रमण कर दे ती 
उसपर कार्यवाही की सिफ़ारिश समिति करें; यहू कार्यवाही सांझे श्राथिक 
बरॉयकाट के रूप में हो और यदि इससे कोई लाभ ने हो तो यह सैनिक हूप में 
भी हो सकती है। इस समिति के अतिशिवित एक परामशंदाता सभा, भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
असम सबिबवालश और न्याय की अन्तर्राष्ट्रीय स्यायालय की व्यवस्था भी की 
गई। यह स्यायालय राष्ट्रों के श्रापसी फणड़ीं में निणेय देने के लिए है । 


जून १६१६ में राष्ट्रसंध के सूत्र समेत चर्साई की सत्धि पर साथी देशों 
तथा जर्मनी ने हृश्ताक्षर कर विये। ज्मेती ने वेश प्रतिवाद किया कि उचित 
सम्धि के लिए विल्सन के कार्यक्रम की उपेक्षा की गई है। सबसे पहले 
प्रेजिडेण्ट विश्मन से ही हस्ताक्षर किये, उसे विष्बास था कि उससे अपनी शोर 
से पूरा-पुरा यला कर दिया हैं श्ौर इस सब्धि के कारण भविष्य में युद्ध त 


१६० 


५३ 


हुआ करेगे। हस्ताक्षर कर देने के उपरान्त उसने सेमेट को एक सम्देश में 
कहुलवा भेजा कि इस सन्धि की स्वीकृति दी जाए। हि 

परन्तु इरा निर्देश का पालन ने हुआ । बहुत से रोनेटरों ने इसे अपना 
निरादर और अपमान समझा भौर उन्होंने सेक्गनान्तिक तौर पर सन्धि के कई 
भागों पर श्रापत्ति उठाई । कुछ सदस्यों ने तो राष्ट्रब्संघ का ही धोर विरोध 
किया । वे कहते क्‍या इसरो सार्वभौसिक सत्ता धट न जाएगी । ब्रिटेन और 
उसके उपनिवेशों को छः बोढ क्‍यों मिलें झौर अमेरिका को केवल एक क्‍यों ? 
यदि संयुक्‍तराज्य इसमें शामिल हो गया तो बह संसार की 'पोलिस-कार्मेबादयों' 
में फंस न जाएगा ? मसाचूसेट्स के सेनेटर हेनरी कैबट लॉज के नेतुल्व सें 
रिपव्लिकन सदस्यों ते स्वीकृति से पूर्व कई परिवतेन करने की भांग की । 

विल्सन रत्ती' भर भुकने के लिए तैथार ने था। उसने घोपणा की कि 
यदि कोई भी तबदीली की गई तो उससे सन्धि निरबेल हो जाएगी। यह सेनेटरों 
की अ्वद्ठेलता कर लोगों से इस सम्बन्ध में बात करने के लिए पैरिर से लोट 
ग्राया । अ्रधिक काम और दबाव के कारण प्रेजिडेण्ट अपने भापणों के दौरे में 
ही एक दित थ्रणा कर बीमार पड़ गया और फिर कभी सार्वजनिक जीवन में 
पूर्ण रूप से भाग न ले क्षका । सेनेट ने उसपर हटठ ने छोड़ने का दोष जगाया 
ओर सवा के लिए शान्ति-सस्धि को अस्वीकृत कर दिया । इतनी देर में दूसरे 
साथी देशों ने इसकी स्वीकृति दे दी थी । दो वर्ष के उपरान्त संयुक्तराज्य मे 
जमेती के साथ एक पृथक्‌ सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये 

ऐसा प्रतीत होता था कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के अग्रवृर्तों के रूप में काम 
करने से अमेरिका के लोग कुछ थक से गये थे । मरणासमन्त बुद्दरी विह्रात के 
शिष्यों की ओर ध्यात न दिया गया जब उसे बड़े खेद से कहा था "संसार का 
मेंता बंसने का क्षवसर हंगें मिला था, हमसे इसे खो दिया है, और शीछ्त ही 
इसका दूंखद परिणाम हम सब के गामने प्रकट हो जाएगा । 


ललिल>- सेकननना सनजनान 


डॉ 


शेध्याय है 


पुनः आर्थिक निर्माण की ओर 


१६१८ में युद्ध-विराम समभौते के उपराब्त अमेरिका में लोगों को युद्धोत्तर 
संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय ऋण जो पहले 
१०० करोड़ डालर से कुछ कम ही था युद्ध के कारण तब बढ़कर २५२५ करोड़ 
डालर तक पहुँच गया था। इतना अधिक ऋण इससे पहले कभी न लिया 
गया । फिर भी यह भझाशा थी कि १००० करोड़ डालर का जो ऋणा साथी' 
बेशों को दिया गया है बह वापस मिलने पर घाटा कम रह जायगा | 

अंब लोगों को रूस की श्रोर से भय पैदा हो गया, १९१७ मे क्र मलिम 
की बागडोर कम्यमिस्टों ते सम्भालकर रूस में श्रपने हाथ मज़बत कर लिये 
भे। ग्राषधागी से संगठित तथा संचालित 'शुप्त-आड्डों' द्वारा साम्यवादी 
आरदोलन संसार भर में राभी जगह जोर पकड़ने लगा। यह बताना कठिन 
ही गया कि कौन प्ाम्यवादियों का एजन्ट है और कीत नहीं, विशेषकर जद 
संगार के श्रीध्योगिक श्रमिक! नाम की एक प्रस्य बाम-पक्षीय संस्था बनी और 
घसका प्रभाव बढ़ने लगा। परच्तु अ्रमेरिका में शाम्ति-कालीन उत्पादन स्तर पर 
ग्राने तक के कठित समय में बहुत से स्वतस्तताबादी श्रोर आन्दोलन कर्ता जेलों 
में भेज दिये गये; कई एक को देश निकाला दे दिया गया । 

/ं अगरंकद का कारण यह था कि सुद्धकाल में चीज़ों की कभी था जाने के 
कारण भाव एकदम बहुत बढ़ गये थे । खर्च बढ़ जाने पर श्रमिक वेतन बढ़ाने 
की मांग कर रहे थे और जॉन एल० जेंबिस के नेतुत्व में कोयले की खातों में 

+>कई महीनों तक हड़ताल रहते के उपराब्त सरकार ते समकौता कराया था। 

१९१९ भें पुनर्व्येबस्थान के इस समय में संयुकत-राज्य मे संविधान में 
१०र्वा संशोधन स्वीकृत किया, जिसके अनुसार भद्य-पेत्ों के उल्मादव तथा 
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उनके विक्रय का सिषेध कर दिया गया । इसका उहूं इय चाहे कितना भी अच्छा 
बयों न था, परन्तु इस संशोधन से मद्यपान रोका न जा सका । लोरी-छिपे किये 
जाने के कारण मद्यपान और गी आकर्षक हो गया । चोरी शराब तैयार करने 
तथा बेचने का बहुत बढ़ गया और प्रतिस्पर्धा की होड़ में गुण्डे एक दूसरे से 
लड़ने-मरसे लगे । 

ऐसा प्रतीत होता था कि सारे देश का नैतिक पतन हो गया है। शुद्ध से 
वापस शआने बाले सिपाहियों ने अपने सम्बन्ध में यहू कहा कि 'उनकी पीढ़ि तो 
यूँ ही गयी' और उन्‍होंने कमी पूरी कर लेने की प्रतिज्ञा कर ली । थुश्नोत्तर 
काल में थोड़ी देर के लिए जो मन्दा पड़ा उससे भी लोगों की उत्तेजना कम 
हुई और इसके बुरे प्रभाव से किसानों को कई वर्ष तक कठिनाइयां 
मलनी पड़ी । 

१६२० में प्रेज़िडेण्ट के निर्वाचन' के समय मुख्य धरदन यह था कि विलान 
ने स्वदेदा में जो 'नयी श्राजादी' लायी' है भ्ौर विदेश में राष्ट्र संघ बनाया है 
उसी की पुष्टि की जाए था “पहले जैसी साधारण परिस्थिति” बचा दी जाए 
जैसा कि रिपव्लिकन दल के लोग कह रहे थे। वे चाहते थे कि थुद्ध के पहले 
सी परिस्थिति बना दी जाए, अमेरिकी उद्योग की सुरक्षा के लिए भारी तट-कर 
जगा दिये जाएं, भ्रन्तर्राष्टरीय मामलों में कम भाग लिया जाएं, श्रपने द्वितों वी 
ही अधिक चिन्ता की जाए और मुख्यतया पृथक रहा जाए। घइस चुनाव में 
पुरुषों के साथ स्थ्रियां भी थीं, जिन्हें कई वर्ष संघर्ष करने के पपराण्त १६वें 
संवेधानिक संशोधन के परिशाम स्वरूप मताधिकार दिया गया था । 

चुनाव के परिणाम से स्पष्ट हो गया कि लोगों को लोकतब्जीय श्रादर्शवाद 
और संसार की रक्षा के प्रति कोई उत्साहु तथा बाव ने रहा थे । शिपब्लिकन 
उमेदतार श्रोहोंयों के सेनेटर वारव जी० हाडिग' ने अ्रपने चिरोधी श्रोहोंगो के 
हो गवर्नर जेंस्स एम० काक्स को हरा दिया । हाडिग सभ्पादक था, श्र एक 
छोटे नगर में रहता था । अपने भ्ौभ्य तथा लोकप्रिय व्यवितत्व के कारण बह 
अमेरिकी प्रतिरूप! था जिससे यह आशा की जा सकती थी कि वह देश की 
पुरक्षित समृद्धि की ओर अग्रसर करेगा । 
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'रिपब्लिकन दल की शोर से शासत्त सम्भालते ही सरकार मे अपने वचन 
. रे करने शुरु कर दिये । उन्होंने तट-कर बढ़ा दिये शोर संयुवतराज्य में लारों 
ग्रीर भारी श्राथिक प्रतिबन्ध लगा दिये भये । देश के भीतर इसका प्रभाव 
बहुत अच्छा पड़ा; उद्योग-धन्धों को बड़ा लाभ हुआ, कारखानों में उत्पादन 
बढ़ा और लोगों को खूब काम-काज मिलने लगा, बेकारी दूर हो गई। परन्तु 
दूसरी ओर यूरोप के देशों के लिए श्रसेरिका की मंडिया बंद हो गयीं श्लौर इस 
प्रकार वे उसे माल ने बेच सकते थे, जिसरे वे डालरों के ऋगा से मुक्त हो 
सकते । आाथिक विशेषज्ञों ने धार-बार शंयुक्तराज्य को चेतावनी दी कि यदि 
उसे ऋण बसूल करने हैं तो तट-कर कम कर दिये जाएँ | 

बाकी संसार से पृथक होने की नीति के अनुरूप लोगों के बाहुर से 
झागमन पर भी नियस्त्रणा कड़ा कर दिया गया। स्थयार्क के बन्दरगाह पर जहाँ 
श्राज्षाद्री की मृ्ति से लांघ कर विदेशियों की बाढ़ इस शताब्दी के श्रारम्भ में 
ग्राई थी; शअ्रव वहीं श्राने बालों की संख्या घट कर नाम मात्र ही रह गई । 
घेंसा करने पर यह तक दिया गया कि विदेश से आगभन रोक देने से अमेरिका 
के लोगों के लिए पर्याप्त काम रह जाएँगे। एस प्रतिबन्धो को कठोरता से लागू 
करने में विदेश की प्रत्येक चीज के प्रति अ्रविश्वास .तथा लोगों में सनकीपन के 
भाव बढ़ जाने का भी हाथ था । 


ऐसा होने पर भी संथुक्तराज्य में दूसरे देशों के साथ मिल कर निःशस्नी- 
कररा बाराने की चेष्ठा की शीर ऐसे सावनों से विश्व-शाम्ति के लिए यत्म 
किये जिनसे उसके अपने ऋपर कोई उत्तरदायित्व न श्राता हो । राष्ट्रसंघ के 
बाहुर प्रधान हाडिंग के योग्य विदेशा-मन्त्री चारलेस इवानज हथूज ने वाशिंगटन 
चिदेश के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया । यह सम्मेलन १६२१-२२ को 
हुआ और इसमें प्रमुख राष्ट्रों ने श्रपनती-अपनी जल-सेवाशों को एक स्वीकृतत 
गोजमा के अनसा£ भटाना स्वीकार कर लिया । इसके असिरिवत कई झब्य भी 
समझौते कर लिगें गये जिनके अनुसार बीन झौर दूर्पूर्त में राष्टों के हित 
निशिथित कर दिये गये जिससे भविष्य में कोई उलफत ते हो । एक ग्रन्‍्य सबन्धि 
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के प्रधीन युद्ध के समय में व्यापारी जहाज़ों पर परतडुब्चियों के श्राक्मणों को 
अनाही कर दी गई । 

वाशिंगटन कांफ्र नस हाडिग फे शासनकाल की एक बड़ी सफलता थी । 
प्रस्त में इस शासन काल की अच्छी बातें लोगों को कम ही याद रहीं; और 
अपयश बहुत फैल गये। इस प्रकार के भ्रष्टाचार फिर कभी न हुए; गुहन्युद्ध 
के उपराध्त ग्रांट के समय में हुए भ्रष्टाचार भी उनके सामने गौण हो गये । 
भूतपूर्व सैनिकों के कार्यालम के डायरेक्टर पर दो लाख डालर गबन करने का 
दोष सिद्ध हो गया और उसे केन्द्रीय बन्दीखाने भेज दिया गया। दो और 
ग्रधिकारियों ने छानबीन के भय से आत्महत्या कर ली। इन सबसे अ्रधिक 
बदनाम 'ढीपाट डोम' का मामला था । पता चला कि गृहमल्त्री अल्वर्ट फाल 
नें प्रेजिडेण्ट को मना लिया कि जल-सेता के तेल-खोत भृह-विभाग को सौंप 
दिये जाएँ। फिर फाल ने इन प्रदेशों को जिनमें टीपाटडोम श्रौर विश्ोगिग भी 
थे कुछ प्राइबेट व्यापारियों को ठेके पर दे दिये गये । जिस्होंने इस सुचिधा फ्रै 
लिए उसे रिवत दी थी । सरकारी काम में इस प्रकार के साहसपूर्ण भ्रष्टाचार 
पर फाल को बाद में एक घर्ष के लिए जेल भेज दिया गया श्रौर एक लाख 
डालर जुर्माना हुआ । 

१६२३ में प्रेज़िडेण्ट हाडिंग की अकस्मात्‌ मृत्यु से अप्टाधार सम्बन्धी 
सप्तकी चिन्ताएँ समाप्त हो गई; अब ती उसका नाग भी इस सम्वस्ध से लिया 
जाने लगा था। उसके उपराब्त वाईस प्रेश्चिडेगट कार्बन कूलिज मे शारान की 
बागडीर सम्भाली । बह स्यू इंगलैण्ड का रहुने वाला था; शास्त भौर मितभापी 
परन्तु स्वभाव का हटीला था । उसकी वियानतदारी 'पर कोई पम्वेह व था। 
कर उसकी नीति अनुदार रही । 

रद है है 

१६२० के उपरान्त इतसी समुद्धि का समय था कि सरकार ने आय-कर 
में भारी कमी भी की, फिर भी उसकी आमदती बढ़ती ही गई। सरकारी 
खजाना भरा था और रक्ट्रीय ऋण २५०० करोड़ से घट कर १६०० डालर 
ही रह गया। इस परिस्थिति से सन्तुष्ट होकर प्रेजिडेण्ट कूलिज में आथिक 


हि 
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दिशा में अधिक कुछ करता कराना छोड़ दिया और प्रभ॑पूर्ण ढंग से कहा 
«अमेरिका का काम ही व्यापार है ।” और आर्थिक मामलों को स्वयं प्रगति 
करने की छूट दे दी गई । 
इस स्वर्णयूग की विशेषता यह थी कि उत्पादन स्तर बहुत अ्रधिक बढ़ 
गया। मोटर, रिफ्रिजरेटर, धुलाई की मशीनें, रेडियो और हर प्रकार की 
मशीनें धड़ाथड़ बनाई जाने लगीं। ऐसा प्रतीत होता था कि वेज्ञानिक दृष्टि से 
उत्पादन कला न पूर्ण सिद्धि की प्राप्त कर ली है; उसमें एक क्षण या एक भी 
गति व्यर्थ न जाती है । 
इस बस्तुओं की माँग अधिकतर व्यवसाथिकों में ही थी था उप्र श्रमिकों 
में जो स्वयं काम करते थे । विश्वास किया जाने लगा कि भाँग बढ़ाने के लिए 
अभिकों के वेतन बढ़ने चाहिएँ जिससे वे यह वस्तुएँ अधिक खरीद सकें और 
इसरो अधिक उत्पादन की माँग हो। यह असीम चक्र था -»गरीबों के घर" 
औीध्र ही समाप्त हो जाएँगे और "प्रत्येक गेशज में दो-दो मोटरें होंगी” ऐसा 
बड़े अज्वाद से कहा जाने लगा था । 
समृद्धि के इस श्रान्दोलन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों ने बड़े जोरदार 
प्रचार शुरू किये। साबुन भीर पिम्नर्टों के गुणों की रेडियो तथा समाचार-पत्रों 
हारा धिज्ञप्सि की जाने लगी और जिस किसी हंग के भी लोगों को खरीदने 
के लिए प्रेरित किया जा सकता था, बह प्रयोग में आने शगा। ग्राहकों को 
बता दिया गया कि बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए जैसे फरनिचर इत्यादि हुईं, पहले 
ही मूल्य चुका देना प्रावश्यक नहीं है--किस्तों में मूल्य चुकाने की बड़ी उदार 
बातें पेश की गर्ी । 
प्रस्तु अमेरिका की मप्पियाँ बड़ी होते हुए भी, बढ़ते हुए भ्रमेरिकी उद्योग 
के लिए पर्याप्त ग्राहक ते जुटा सकीं। उत्पादकों के लिए भ्रधिक लाभ प्राप्त 
करने के विवाए से मांश का थिदेश की. संडियों में भेजा जाना आवश्यक हो 
गधा । परन्तु प्रइन यह था कि माल का मूल्य किस भाँति बुकाया जाएगा ? 
इसका एक तरीका पट्ठ भी था कि तदकर कम कर दिये जाएँ भौर मुक्त 
व्यापार हो और इस प्रकार विदेशों को अवसर दिया जाएं कि वे श्रपना माल 


] 


ग्रमेरिका में बेचें और उसके बदले में श्रमेरिकी माल मोल लें। दूसरी विधि 
यह थी कि उस देशों को अधिक उधार दिया जाए, जिससे नीम-दिवालिये देश » 
अमेरिकी माल खरीद कर और ऋण में फंस जाएँ। श्रपने देश के उद्योग की' 
रक्षा के लिए संयुक्‍तराज्य ने दूसरी विधि अपनाई श्ौर बिदेश में जहाँ माल 
भेजा, बहाँ माल खरीदने के लिए उधार भी दिया । 

१६२४ के चुनाव में रिपब्लिकन दल का अधिक विरोध न हुआ। काट्विन 
कूलिज ने श्रनुदार डैमोक्रेट जॉन डेविस को हरा दिया। दोनों दलों के कार्यक्रम 
से असस्तुष्ठ होकर एक उदार बे ने प्रोग्रेसिव पार्टी के नाम से दल बनाकर 
राजनीति में भाग लेना शुरू किया | इनको समाजवादियों का भी समर्थन प्राप्त 
था और इस नये दल का नेता ला फोलेट था। इसका कार्यक्रम यह भी था कि 
रेलरोडों पर सरकारी भमलकियत हो, और संघ की झोर से किसानों को 
सहायता दी जाएं; परच्तु इसके पक्ष में केवल ५० लाख बोट श्राए जबकि 
कूलिज को १ करोड़ ६० लाख मिले और डेविस को ८० लाख । र् 

ऐसा होने पर भी प्रसन्तुष्ट लोगों की पुकारें सारे वेश में अधिकाधिक 
सुनी जाने लगीं। किसानों की दक्शा खराब थी; युद्धकाल में उन्हें श्रधिकतम' 
उपज के लिए प्रेरित किया गया था और नई मशीनों तथा अधिक श्रच्छी' 
वेज्ञानिक विधियों से उनकी उपज श्रीर भी बढ़ गई थी । परच्तु प्रत शात्ति- 
काल में अनाज तथा मांस संसार की संडियों में बड़े कम दामों पर जा रहे थें 
और सरकार ने झ्धिक उपज में कीई सहायता देगे से इलकार कर दिया, 
जिसके लिए मैक्मेरि-हाजेन बिल में माँग भी की गई थी। अपने विशेष 
भ्रधिकारों से इस बिल को अस्वीकार करते हुए प्रेजिडेण्ट कुलिज ने घोषणा 
की थी कि में किसानों की ऋणा देते के पक्ष में हूँ जिससे वे अपने पैरों पर 
खड़े हो सके परूतु साथ ही उन्होंने प्राप्य-्संचय तथा मांग के स्वाभाविक 
सिद्धान्त में इस भांति दखल देने के विरुद्ध चेतावनी भी दी थी कि शरकार 
दामों को मियत रखने की कोई चेष्टा करे । 

कूलिज के शाप्रतकाल के श्रन्तिम वर्षो में दो अत्यस्त महत्वपूर्ण धठनाएँ 
हुई । पहली यह कि कर्नल चार्लेस ए० लिडबर्गे ने न्यूथार्क से पैरिस तक हवाई 
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जहाज में निरन्तर एक ही बार में उड़ान की । यह युंग का एक महानतभ 
- "कारनामा था। दूसरे कलॉग-बराईड समझोते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके द्वारा 
युद्ध का निषेध कर दिया गया । फ्रांस और अमेरिका के इस सांके सुक्राव पर 
५६ राष्ट्रों ने स्वीकृति दे दी कि वे आत्मरक्षा के अतिरिक्त कभी भी शस्त्र 
अहश ने करते की सौगन्‍्ध करते हैँ । जब यह समझौता लागू हुआ तो संसार 
में स्थाई शान्ति की सम्भावनाएँ बहुत बढ़ गईं । 
रद है ्र्‌ 
१६२७ में जब संवाददाताओं ने प्रेजिडेण्ट कूलिज से पूछा कि वह चार 
साल शौर शासन करना चाहेगा तो मितभाषी प्रेज़िडेण्ट ने उत्तर दिया “मीं 
चुनाव में खड़ा नहीं हो रहा ।” उसके स्थान पर शिपब्लिकस दल में व्यापार 
मल्त्री हबंध सी० हबर को उसेदवार चुना । वह खानों का इन्जीनियर था और 
उसने कई वर्ष विदेश में अ्रमेरिकी वतिज' को बढ़ानें में बिताये थे; उसने संसार 
» की मण्डियों का स्वयं ज्ञाव प्राप्त किया था | बहू कुछ श्रौषचारिक तथा हुठीला 
था, परत्तु फिर भी उससे यह श्राशा जरूर थी कि वह बड़ा योग्य शासक सिद्ध 
होगा श्र देश को अधिक सम्पन्तता की ओर अग्नस्तर करेगा । 
बमोक्रोंट दल ने स्यूयार्क के गवर्नर एल्फ्ड इ० स्मिथ को चुना। वह 
च्यूयार्क शहर के एफ विनीत कदुम्ब से सम्बन्ध रखता था श्रौर बड़ा हंसमुख 
श्र शानदार व्यक्ति था। "प्रसन्न योद्धा ने जैसा कि बह कहलाता था, 
जलशबित के विकास हित संघीय सरकार की ओर से प्रयत्न करने का कार्येलक्रम 
लोगों के सम्मुख रखा; परन्तु चुनाव के प्रमय मुख्य प्रश्न स्मिथ का रोसन 
कैथोलिक मत का अनुयायी होना क्षत्त गया और साथ ही मद-नि्षेध-कानून 
में कुछ संशोधन करना चाहता था। इस दोनों बातों पर बक्षिणा के लोगों को 
गाषात पहुँचता था । बह अ्रभी तक गृह-युद्ध श्र कार्पेट बेश' बालों की स्मृति 
« में डैमोक्रट उमेदवारों को ही बोट देते भ्रा रहे थे । स्मिथ के इस कार्यक्रम पर 
प्रभेरिक्षा के प्रोदेस्टैंट मत के लोगों में भी काफी चिस्ता बन गयी । बड़े साफ 
शब्दों में कहा जाने लगा कि भदि स्मिथ जीत गया तो संगवत-राज्य की नीतियों 
का भिर्देशन इटली में वेदिकस से पोप द्वारा होगा । 


श्द्८ 


चुनाव में मतदाताओ्रों ने बड़ी भारी संख्या में हवर के पक्ष में बोट दिये 
और जब से पुननिर्गाण का कारय शुरू हुआ था, कई वक्षिणी राज्यों ते अरब 
पहली बार रिपब्लिकन उमेंदबार को बोट दिये । नये प्रेज्िडेण्ट से बड़े विश्वास 
के साथ पद सम्भाला और कहा “अपने देश के भविष्य के सम्बन्ध में मुक्के कोई 
ग्राशडूर नहीं है, उस पर उज्जवज़ आशाएं लगी हैं । 

निमन्देह उस समय सभी जगह विश्वास था श्ौर लोगों को धन कमाने का 
एक नया ढंग मिल गया था; बड़ी-बड़ी कार्पोरेश्षनों की हुंडियां न्यूयार्क के स्टाक 
विनिमय तथा बाल स्ट्रीट की अन्य मण्डियों से बड़ी सुगमता से मिल सकती थीं 
और व्यापार के बढ़ने के कारण इन हुंडियों का मूल्य बढ़ता ही जा रहा था | 
एक चिट्ठी था दैलिफोन पर दो शब्द काह देने से दलालीं की फर्म स्टाक खरीद 
लेतीं श्रीरः प्रतिदिन इनका दाम बढ़ता ही गया । अपनी कमीशन बनाने के 
लिए दलाल नये-नयें संट्रूंबाओं से इस हुंडियों का लेन-देन करवाते । ने अपने 
प्राहकों को तत्कालिक कुछ लाभ भी दिलवा देते । जिसका परिणाम यहूं हुआ # 
कि अमेरिका के लोग तथा विदेश के भी बहुत से पंजीपति अंवाधुन्द इस हुंडियों 
की खरीदते गये, जहां तक कि उनके दाम असली मोल से बहुत बढ़ गये । 

इराका परिणाम यह हुआ कि १६२९ की शरद को जब इन हुंड़ियों के 
मूर्य अधिकतस थे क्षौर साहुकार तथा जोग हैरान थे कि यह बुद्धि कक तक 
रहेगी. । श्रवानक यह सारा व्यापार बैठ गया। सनन्‍्हेंह्ठ की एक लहर नें होडियों 
के बाजार को बन्द करा दिया और बड़ी पारी मन्दी ला दी, जिसने राष्ट्र को 
संम्पन्धता से गिरा कर लगभग विभाज् तक ही पहुंचा दिया । मंत्री में प्रथम 
गड़बड़ १६ अक्टूबर को हुई। इसके उपरात्त खलबली फल गयी श्रौर दलालों 
ने अपने प्राहकों से भ्रधिक छूट भांगनी शुरू कर दी श्रौर जब बह न॑ मिली ता 
जिस' किसी भाव पर भी हुआ हुँडियां बेच दीं। दस दिन के भीतर समक्षा 
मूल्य पहले दाम का पांचवा भाग रह गया श्रौर लाखों की जायदांदें नष्ट 
हो गयीं । 

देदा में बड़ी अस्थिरता में सिर झाड़ा शौर इस उथल-पुथ॒ल के परिणा्ों 
का अवलोकन शुरू किया । निसन्‍्देद् घन तो खो गया था, परन्तु सम्प्तता के 


हा 


श्च्र 


शायार उद्योग तो बंगे ही खड़े थे | वे अब भी लोगों की सेवा के णिए तत्पर 


« थे। तो फिर चिन्ता विस बात की थी, रिवाये इराके कि जमा किए हुए धन 


ड़ 


का कुछ रामय' के लिए नाश हो गया था । 

आशावादी लोगों ने कुछ इस आधार पर सोचा । परन्तु वे यह न समक्त 
राबे कि वितरण व्यवस्था दूषित है और जहां व्यापारी अपना माल बेचने का 
यत्म कर रहे श्रे बहां पर लोगों में माल मोल लेने की सामर्थ्य ही नहीं थी। 
सस्‍्टाक बाजार के पतन से जो संतुलन विगड़ा तो मंडियों में व्यापार कभ ही 
होता गया । लोगों ने नयी मोटरों के श्राहर बच्द कर दिये, जो सगे सूट खरीदने 
या बनवाने के लिए उन्होंने सोचा थ्रा वे भी न लिये, इससे उद्योग-धन्धों पर 
ग़सर पड़ा । उत्पादन बड़े वेग से कम हो गया । कारखाने बन्द हो गये भौर 
लाखों लोगों की पंक्तियाँ बिना मूल्य रोटी पाने के लिए लग गयीं । १६१४० के 
अन्य तक १ करीड़ २० लाख से अधिक लोग बेकार और हताक्ष थे, बैंक टूट 


, रहे थे, बली-बोलियां हो रही थीं श्रीर देश पर भरा पड़े इस भयावक संकट का 


कोई भ्रत्त न दीख रहा था। 

यह बड़ी भारी मंदी सारे रांसार में फैल गयी; व्योंकि उदार साहुकार 
लाला सम! ने उधार देने बंद कर दिये और स्पूट-हाले एक्ट द्वारा चृथ्कर 
इतगे अधिक बढ़ा दिये जितने वे पहुले कभी ते थे । जर्मनी का दिवाला पिट 
गया और उसने उप्र फासिस्ठ एडोल्फ हिटलर पर आशाएं लगायी कि बह पत्ते 
इस रांकट थे निकालेगा | इंगलैंड ने मुद्रा का स्वर्ण-आधार बंद कर दिया जिससे 
विदेशों को सोने फे एक श्रींस के बदले में श्रधिक शग्मेजी मुद्रा मिल सके श्र 
ससका व्यापार बढे । शान्तसागर के दूसरी ओर जापान के घ्नी बस्ती के 
उद्योगी देश में विध्व-्ध्यापी संकट से लाभ पठाते हुए चीन पर प्राक्रमशा करके 
अस्चू रिया पर अधिकार कर जिया और इस प्रकार वीलॉग-बराइंड समभौते तथा 
श्रब्य सबन्धियों का विरोध किया । 

व्यापार में सन्दा पह़ते ही प्रेज्िडेण्ट हुव॒र ने श्रमेरिका के लोगों में यहु 
विश्वास पैदा करने की चेष्ठा की कि वास्तव में परिस्थिति बड़ी भम्भीर नहीं 
है। देश में पहले भी इस भाँति के संकट आते रहे हैं श्लीर सम्पत्तता “थोड़ी 
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ही दूर है । परन्तु ज्यों-ज्यों लोगों के कष्ट और उनकी गरीबी बढ़ती गयी श्री 
हवर ने भी श्राथिक शक्तियों की स्वछन्द छोड़ने की परम्परागत रिपब्लिकन ,, 
पद्नति को व्यागनें का निश्चय कर लिया और निश्चित तथा प्रत्यक्ष कार्यक्रम 
शुरू किया । उसने कह्ढा कि युद्ध कालीन विदेशी ऋणों की वसूली स्थगित कर 
दी जाए । उसने कांग्रेस को मनाया कि “'पुत्निर्भाण्ण वित्त कार्पोरेशन! बन्ताबी 
जाए जो टूट रहे बैंकों को उधार देकर उनकी रक्षा करे । इस भांति रेलशेडों 
तथा अन्य उद्योगों की भी सहायता करें। होम श्रोमर्स लोत कार्पोरेशन उन 
लोगों को उधार देने के लिये स्थापित की गयी जिन्हें मह भय बन गया था 
कि सस्भवतः उनको अपने मकानों से मिकाल दिया जाएगा । प् 

फिर भी हवर का यह कार्यक्रम अ्पर्याप्त ही समझा गया। उस राभय 
राष्ट्र आत्म-विश्वास ही खो चुका था और गअस्तव्यस्तता की ओर ही' लुढ्क 
रहा थ।। जब देश भें १९३२ के चुनाव हुए तो हूवर दूसरी बार फिर खा 
हुआ परन्तु यह पहले ही निश्चित हो गया था कि उसका शासतकाल समाप्त .« 
हो गया है । [न७०० 0२४4 हैं 

डेमोकेड दल ने अब की बारा बड़ी भारी जीत के उपरान्त शासन सम्भाला 
और व्यूयार्क का गवर फ्रंकलिन डिलामो झुजवैल्ट प्रधान बसा। बह 
थिथोडोर्‌ रूज़नैह का दूर से भाई था और एक अन्य व उच्च वैभवशाली' 
कुल से सम्बन्ध रखता था; वह हावर्े यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था श्रीर विलमम 
के श्राधीन जलरोता का उपमस्तजी रह चुका था | १६२० के चुनाव में डैमोर्त ८ 
दल ने उसे बाईस प्रेज़िडेण्ट के पद के लिए चुना था। छोटी अवस्था में 
पक्षाधात हो जाने के कारण वह अपनी टॉगों से ठीक भांति कास ते ले सकता 
था भर चलने में उसे बड़ी कठिनाई होती थी । 

डेमोक्रेटिक दल के कार्यक्रम में यह कहा गया था कि परस्पर व्यापारिक 
समभौते किये जायेंगे । केसद्रीय सरकार को ओर से किसानों शौर बेंकारों को , 
सहायता मिलेगी । बैंकों और सर्टाक की सण्षियों पर सरकारी नियम्भशा 
होगा । मधनिषेध समाप्त होंगा! श्रौर सरकारी व्यय कम कर दिये जायेंगे । 
अन्तिस के सिवायें बाकी सभी वचत इस भाँति पूरे निभायें गये कि कीग' चकित 
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रह गये; व्योंकि ग्रव बड़े-बड़े धन्धों' को एक शोर कर दिया गया और 'बड़ी 
सरकार' ने उनका स्थान ले लिया | यह शासन लोगों के जीवन में छा गया । 
उनको धन दिया गया । झ्रायकर के दर बढ़ा दिये गये, उद्योग-घन्धों में वेतन 
तथा मूल्य पर मिथ्न्त्रण' किया गया और किसानों को बता दिया गया कि 
वे कितने एकड़ भूमि में क्रषि करें। यह सभी कुछ नयी व्यवस्था का ही भाग 
था जिसके लिए प्रेणिडेण्ट ने वचन दिया था । ला 

मार्च १६३३ में प्रेजिडेण्ट के पद से अपने प्रथम भाषण! में रूजवबैल्ट ने 
लोगों को बताया "जिस बाते का हमें डर हैं बह केबल बर स्वयं ही है ।' 
जिस समय उसने यह भाषण दिया उस समय देश पर बड़ा विज्ञीय संकट 
आया हुआ था सारे संयुक्त राज्य में बेंक बन्द हो गये थे और मुद्रा चलन 
बड़ा अस्थिश था और बहु भी नक़द ही चलती थी । इस गम्भीर परिस्थिति 
भें दृढ़ता से पथ उठा कर प्रेजिडेण्ट ने बैंक कूछ समय के लिये बन्द रखे शौर 
शनकी स्थिति का पता लगवाने के लिये पड़ताल करबाई गयी । जो चल 
सकते थे उन्हें जहाँ श्रावश्यक समझा गया ऋणा दिये गये और उनको खोल 
दिया गया जो घल न सकते थे उन्हें बन्द ही कर दिया गया। 

इसके शीक्र ही उपरब्त रूजबैल्ट में कई ऐसे पथ उठाये जिसके हरा देश 
का सारा सोना तथा चाँदी एकश्रित कर लिया गया और उसे सरकारी खजाने 
के हवाले कर दिया । श्रव कांगदी मुद्रा को सोने में बदला ही न॑ जा सकता 
था; इस प्रकार देश्ष में मुद्रा का स्वर्ण श्राधार बन्द हो गया। परन्तु फिर भी' 
मुद्रा काफ़ी सुदृढ़ रही श्रौर डालर का सोने में मूल्य घटा देने तथा' मुद्रास्फीत 
कर लेने पर भी कोई बुरा प्रभाव न पड़ा । सावधानी से निमस्त्रित स्फीति से 
सरकार को शत थी कि मल्य बढ़ेंगे शौर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा । 

सुन्यवस्था पुनः बसाने के लिये प्रेजिडेप्ट से वे केवल व्यापारियों की 
सहायता करने की योजना बसायी, जिससे कि 'बड़ों-बड़ों' को मदद मिलेंगी 
और जो “छदारता वश अपनी श्रौर से दूसरों वी सहायता करेंगे” वल्कि उसने 
कृम-आय' वर्ग को भी सहायता दी--जिनकी जरूरतें ज्यादा थीं और जिन्हें 
प्रायः भुज्ञा विग्रा जाता रहा” | संक्षेप में ऊपर झौर नीचे दोनों शोर से श्राथिक 
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व्यवस्था में धन भरने की योजना थी जिससे कि राष्ट्र फिर से अपने पैरों पर॑ 
खड़ा हो सर्के । 

बड़ा-बड़ीं की सहायता के लिए व्यापारियों के लिए 'पुर्र्ति्माण वित्त 
कार्पोरेशन! बनायी गई, जिसको बड़ा बिस्तुत कर दिया गया और यह संस्था 
उद्योग-धन्धों को सहायता देकर उन्हें टूटने से बचाती रही । एक और गहत्व- 
पूर्ण पग राष्ट्रीय उद्योग पुनव्रेबस्थापन कानून भी था। जिसके द्वारा व्यापारियों 
में प्रतिदन्दता को रोक दिया गया और कठिन समय में भी मूल्यों में कमी ने 
होती । १६३१ में जब यह कानून बना तो इसे उद्योगपतियों तथा श्रमिकों 
दोनों का समथथन प्राप्त था । 


इस कामून के अनुसार प्रत्येक उद्योग के बड़े-बड़े व्यापारियों ने समभझौतों 
ओर वियमों के द्वारा माल पर सभी एकसा मल्य लेते, उचित तरीके ग्रपनाते, 
भर श्रमिकों के लिए वेतन और तार्य समय सिश्चित कर देते | प्रेजिड्षेप्ट के 
शादेश से इनका विशेषज्ञों की ओर से निरीक्षण भी किया जाता और संतोष 
जनक होते पर र्रकार का विभाग इन तिथर्ों तथा प्रथाओों की लाग 
करवाता । परस्पर लाभ के लिए इस भांति गठबन्धन का श्रवसार देने के बदले 
में व्यापारियों से यह मांग की गई कि वे श्षमिकों का यह अधिकार मास 
कि वे अपनी संस्थाओं द्वारा साभों तोर पर अपने बेतनों के सस्बस्ध में 
सौदाबाजी कर सकें | 


दूसरी श्रोर 'छोदे आदमियों' को केन्द्र की ओर से सहायता कई प्रकार से 
वी गयी। आर्थिक चिशोपज्ञों और कालेज प्रोफेसरों के एक बर्ग' 'क्षेत दृस्टा मे 
प्रैज्िडेण्ट को इस सम्बन्ध में कई सुफ्राव दिये | देश के इतिहास में पहली बार 
अमेरिका की सरकार के केन्द्रीय सहायता विभाग द्वारा जरूरतमन्दों को सीधी 
मक़द मदद दी गयी । जहां तक सम्भव हो सकता था नकंद मदद की बजाय 
बेकारों को कामकाज दिया गया । यह काम-काज दिलवातें के लिए भर्कंस 
प्रीमेस एडसिनिस्ट्रेशन और सिविलियन कम्जवेशस कोर तथा सरकार द्वारा शस् 
किये हुए श्रन्य कार्य-कर्मों ने बड़ा काम किया। सड़कें बनाने, बान्ध लगाने और 
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सरकारी एमारतें बताने का बड़ा काम हुआ । दूसरी ओर बलकों, लेखकों, 
कलाकारों तथा संगीतकारों के काम बाबू लोगों को दिलवाये गये । 

किरानों की सहायता के लिए क्रपि व्यवस्थान कानून पारा करके क्षि- 
उपज को कम कर दिया गया, भिसरो अधिक उत्पादन के कारण भावों के 
गिरने का भय ने हो । किसानों को धत देकर अ्रमाज और पशु अधिक पैदा 
करने से रोक दिया गया; खेत खाली छोड़ दिये गये श्रौर फालतू उपज नष्ट 
कर दी गयी । इस नीति पर बड़ी शालोजबम हुई । संयुकत-राज्य और बाकी 
संक्ार भर में भी लोगों को भ्रस्त की झ्रावश्यकता थी श्रौर वे इसका मृत्य न 
दे सकते थे श्रौर फिर भी राजनीतिक ढंग से कोई भी ऐसी विधि न सृझती 
थी, जिसके द्वारा यह अशनाज तथा शअ्रन्य सपज उनकी दी जाती । 

सरकार ने दक्षिण के मध्य में ठेनेसी चदी घाटी की एक विशाल योजना 
शुक्ध की, जो ६४०,००० वर्ग मील में फैली थी । प्रथम पिश्व युश्ञ मे वहां पर 
एक बान्ध बनासा गया था और शअह्यामा भें मसल शोश्राल्ज में युद्ध-सामग्री 
लैयार करने के कारखाने बनाने गये थे। जब युद्ध समाप्त छश्ाा तो सरकार 
ने इन्हें बचा देने का व्यर्थ प्रयास किय। । १६३३ में सरकार ने ठेनेंसी घाटी 
संस्था स्थामित की और बहां पर जाद तैयार करने भौर विद्युतन्शवित के 
उत्थावन का काम शुरू किया । इस योजना पर अधिक बात वास्थे गये और 
हत प्रदेश के विकास के लिए बिजली के कारखाने बनाये गये। कभ दामों 
लिजली मिलने लगी । जित बाड़ों से घाटी में विभाश होता और उन्सति में 
बाधा पतली थी ये शोक दिय्रे गये, कृषि के विशेषज्ञ लोगों को यह समझाने के 
लिए भेजे गये! कि भूमि को किस भांति बचाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता! 
है । कुछ ही वर्षों के भीतर में एक पिछड़े हुए प्रदेश में उच्योग-धन्धे चलने सगे 
और सीत जहुलहा उठे । भविष्य के लिए इस 'तयी सुव्यवस्था' के हारा साभा- 
जिक सुरक्षा का कासूनत पास हुआ जिससे बहुत सी श्ाधारण विपत्तियों से 
लोगों का बचाव हो सके गह कार्यक्रम श्राज तक चला शा रहा है और इसमें 
बैंकारी का बीमा करने, बुढ़ापे की पेस्शत, आश्रित बच्चों की सहायता, 
मोहताजों, अन्षों और रोगियों की मदद करता भी है | केलद्रीय-सरकार से घन 
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लेकर .राज्य-सरकारें इसको बांटती हैं तथा इस सुरक्षा व्यवस्था को चलाने में 
बड़ा काम करती हैं । इस न्यवेस्था में कुछ भाग श्रमिकों, उद्योगपतियों, राज्यों 
ओर स्थानीय शासनों का भी होता है । 
है रे 3 

१६३० के बाद “नयी सुब्यवस्था' के इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में इसके 
नेताओं ने यह माता कि अधिकतर यह अनभव के लिए ही किया जा रहा और 
समय की भांग देखते हुए इसे बहुत शीघ्लता से तैयार किया गया है। सरकार 
की इस अपूर्व संवेदना शील रक्षा योजना के प्रति अमेरिका के लोगों में क्या 
प्रतिक्रिया थी ? श्रधिकतर इसे बड़ी कृतज्ञता से स्वीकार किया गया और 
फ्रोकलिम डी० छज़बैल्ट उन करोड़ों लोगों की बृष्टि में महान नेता बन गया 
जिन्हें उसने कम से कम कुछ समय के लिए तो कष्ट से बचा लिया था। कुृपक 
तथा शअमिक वर्गो ने विशेषकर उसका समर्थन किया । 

बूसरी ओर काफ़ी संख्या में ऐसे भी लोग थे और इनमें अधिकतर 
व्यापारी थे जिनका शीघ्र ही 'नई सुव्यवस्था' के सम्बध्ध में उत्साह ठण्डा पत्र 
गया श्र उन्होंने इसका विशेध भी शुरु कर दिया। इसमें प्न्देह यहीं सरकार 
मोहताजों की सहायता कर रही थी, यह बड़ा प्रशंसनीय प्रयोगन था और 
व्यापार भी फिर से उन्‍्तति कर रहा था; उसकी कहठिताइयां समाप्त ही रही 
थीं; परन्तु यह सब धन कहाँ से श्र रहा था ? यद्यपि कर बढ़ा दिये गये भे, 
पर फिर भी 'ब्रेन ट्ूस्ट' में विभिन्‍न योजनाएँ शुरु की थीं उसकी पति करों के 
किसी भी कार्यक्रम से न हो सकती थी । इस सम्बन्ध में कहा गया कि देश मे 
मुद्रा के स्वर्ण-आधार का परित्याग कर दिया है। राष्ट्रीय ऋणा अरबों डालर 
तक पहुँच चुका है और इतना बिना सोचे समझे अ्रपव्यय हो रहा है कि 
श्राथिक विनाश को सम्भावना बन जायेगी । 

इस व्यवस्था के आलोचकों ने इसका घोर विरोध शुरु कर दिया और इसे 
ऐसी समाभवादी योजना बताया जो' श्रमेरिकी-जिंधि के प्रतिकून है । यह कहा 
शा कि चाहे टेनेसी घाटी गोजना से बहुत से लाभ होंगे परन्तु इसके द्वारा 
निजी उद्योग पर भारी कुठाराधात किया जा रहा है। के कहते सरकार को 
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कया अधिकार है कि वह देश के बहुत बड़ें भाग को अपने प्रबन्ध में लेकर 
घिद्युत उत्पादन करे और इस दर पर लोगों को बिजली दे जिसका सिजी 
विद्युतोत्पादक संस्थाएँ मुकाबला न कर रार्के । उनका कहना था कि ठेनेसी 
घाटी योजना देश भर के करदाताओं पर एक भार है और इसपर जो भारी 
न्यय हो रहा है उसका लोगों को कोई अप्रत्यक्ष लाभ नहीं । 

नई सुब्यवस्था' के सिद्धान्तों से मतभेद रखने के साथ-साथ व्यापारी इस 
बात पर असन्तुप्ट थे कि सरकार उनके मामलों में हाथ डाल रही है और इस 
शात्ति उनको दबा रही है। उदाहरणतः बालस्ट्रीट के ब्यापारी इस पर विशेष 
रूप से विक्षुब्ध थे कि हुंडियों तथा विनिमय सम्बन्धी कमीशन उसके बाज़ार 
का लियन्तशा कर रहा है । झोद्ोगिकों की यह शिकायत थी कि नेशनल लेबर 
रिलेशन एयट द्वारा सांझे सौदेवाजी करने को मान्यता प्रदान करके श्रमिकों को 
बहुत गुविधाएँ दे दी गई है । जब सरकार ने श्रमिकों तथा मालिकों के बहुत 
से ऋंगड़ों में तिर्णेय दिया तो छसपर यह आरोप लगाया गया कि सरकार ने 
संगठित अ्रभियों का पक्ष लिया है, जिधका संगठत उनकी' दो बड़ी संस्थाओं के 
रूप में बढ़ता जा रहा था श्रौर वे थीं--अमेरिकन फेड्रेशन आफ़ लेबर श्ौर 
कंमग्रिस झाफ़ एण्ड स्ट्रयिल भागेनाइजेंशन । 

इस सारे विरोध के होते हुए भी नयी व्यवस्था के विरोधी १४३६ के 
चुनावों में श्रधिक बल गे जुटा सके थे। लोगों को चार वर्ष पहले रोटी के लिए 
लगी एंक्तियाँ खूब याद थीं। श्रौर एक भारी बहुमत से प्रेजिडेण्ट रूजबैल्ट जीत 
गया। उसके विरोधी पीश्सास के गवर्मर एल्फ़ड एम० लेम्डन को केवल दी 
राज्यों मेस और वर्भोट में ही अधिक वोट मिल सके । 

इस सुदृढ़ श्म्न के होते हुए रूजबैल्ट ने अ्रपत्ती दूसरी अवधि में पहले ही 
सुपऔम कोर्ट से टक्कर ली। इस कोदे के जज प्रायः श्रतुदार विचारों के ही थे, 
भर उन्‍होंने नई व्यवस्था के बहुत से भागों को शर्वंध घोषित कर दिया; 
इनमें शब्ट्रीय सश्योग पुलब्धबस्थान कासूत तथा क्रृपि व्यवस्थान कालूस भी 
शामिल थे । सुप्रीम कोर्ट में उदार तथा विशाल प्रभाव जाने के लिए प्रधान 
छजनेरुठ में यह शुक्ाव रखा कि सत्तर वर्ष की आयु में जजों को रियर कर 
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दिया जाए और यदि कोई जण ऐसा करने से इनकार करे तो प्रधान श्ौर जज 
मियुकत करके उनकी संझ्या पन्द्रह् तक कर सके । 

इस सुक्राव पर जनभत ने रूजबेल्ट का समर्थन ने किया। बहुत से लोग 
समभने लगे कि रोक तथा संभार के उत्तम सिद्धान्त के बिरंद्ध आचरण हो 
रहा है । सुफाव को अस्वीक्ृृत करते हुए सेनेट से कहा था कि ऐसा करने से 
शासन-विभाग वी ओर से अदालतों की आजादी की भय पैदा हो जाएगा । पर 
एक विचार से इस संघर्ष में प्रेजिडेष्ट की विजय हुई, क्योंकि उपराध्त कोर्ट ने 
अपने ऊपर अधिक आ्राक्रमणश होने के भय से जो निर्णय दिये वह 'मई सुब्यवस्था' 
के पक्ष में जाते थे । 

उधर १६३७ के प्रथमार्ध में भाव एक दम बढ़ गये शोर प्रीष्म हें 
ग्रकस्मातू घट गये; जिसके परिणाम स्वछप बेकारी फिर बढ़ गई । क्यापार 
के इस पतन का कारण यह भी था किप्रधान को 'एकाधिकार बादी सीतियीं 
के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा हो गया था; सुप्रीम कीट का रूप बदल देनें 
की' सेष्ठा से स्पष्ट हो गया था । ऐसा प्रतीत होता था कि नयी सुख्यवस्था से 
राष्ट्र वी सम्पन्तता सुदृढ़ न हो सकेगी; क्योंकि शाच्ति-कालीन युग में इसके 
लिए पर्याप्त धन प्राप्त न होगा | परन्तु फिर भी यह योजना प्रध्िकांण लोगों 
की निरन्तर प्रिय रही क्योंकि इसके द्वारा 'विस्मृत लोगों! के हित में कानून 
वन रहे थे। यह कहना कठिन है कि युद्ध पूर्व की परिस्थिति में यू करने 
के कार्यक्रम” से मन्दी की समस्या कभी हल हो सकती 'या/नहीं' । क्योंकि 
द्वितीय विश्य युद्ध में श्रमेरिका के शामिल हो' जाने से सरकार का कार्यक्रम 
बहुत बढ़ गया । वेश में गरीबी का एक दम श्रन्त हो गया और रोदी के लिये 
लगायी जाने वाली पंक्तियाँ न रहीं | 

इस नई व्यवस्था की विदेशी नीति कई बालों में इतसी ही जोरदार थी 
जितनी कि इसकी स्वदेश में कार्यन्पद्धति । परिच्रिमी गोलार्थ में लेशिग तथा 
वक्षिणी अमेरिका के देशों के प्रति धियोडोर रूजवेल्ट की बड़े ढाझे/ की शीति 
प्रेज्निडेण्ट हुबर में त्याग कर “अह्छे पड़ोस की नीति” अ्रपतायी थी प्रौर अ्त्र 
प्रधान रूजबैल्ट भी उसी नीति पर शअ्रग्नसर हुआ। महाद्वीपों के ग्रान्तरिक 


का 
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मामलों में संयुवत-राज्य की शोर से दखल देने पर जो मनभुठाव था, वह श्रक् 
नहीं रहा । क्यूबा पर संरक्षण समाप्त करके उसप्ते स्वाधीनता दे दी गयी ४ 

बाकी स्थानों पर भी संयुकत-राज्य सें सबभावना का प्रमाण दिया ॥ 
फिलिपीन को यह बचन दिया गया कि उसके स्वशासन' के योग्य होने पर उसे 
स्वतस्त्र कर दिया जाएगा । इसके श्रतिरिबंत विदेश सन्नी कार्डेल हल में 
तठकरों की समस्या का भी डेमोक्तेटों की ओर से शामाधाम करने की विधि 
बता दी। कांग्रेस रे स्वीकृति पाकर हल ने कुछ देशों के साथ परस्पर 
व्यापारिक समझोते किए जिनके द्वारा संयुक्‍त-राज्य ने कुछ आ्रायात पर तटकर 
कम किए शरीर एसी भांति प्रमेरिकी माल के लिये भ्रन्‍्य देशों में भी यही 
सुविधा प्राप्त की । इस योजना से व्यापार को फिर से उस्तति करने में 
सहायता मिली । 

उधर इस समय सारे संरार में युद्ध के बादल मंडल्ला रहे थे । यूरोप में 
एशोल्फ छ्विटलर ने जमेनी का फाशिस्ट तानाशाहु बनसे के उपराब्त वह सन्न' 
बुक प्राप्त करने का बीड़ा उठाया था जो कुछ वर्णाई की सन्धि के प्रनुशार 
जमनी में सोया था भौर यदि इसमें आ्रावश्यकता हो तो बह सैन्यशवित 
प्रयोग में लाने रो भी पीछे न रहेगा । उसके साथी बैनिदों मैम्ों लिभी मे भी 
इत्थोपिया पर आज्रमशा कर दिया था। स्पेत सें भयानक गुह युद्ध हो रहा था 
ओर उदामें भी फासिस्टों की पुणे विजय हो रही थी। और जनब्ए एशिया में 
जापान बीस में वराबर आगे बढ़ता चला जा रहा था । 

अमेरिका के लोग इस परिस्थितयों के प्रति प्रायः झदासीन ही थे प्रथम 
विशयन्युक के बारे में बहुत से ्रम दूर हो गये थे; उसके सम्बन्ध में पृथकता- 
बादियों का कहता था कि यह युद्ध साम्राझ्वादी देशों का संघर्ष था शौर 
एमससे संयुक्‍तराज्य का कोई संम्बन्ध ने होता चाहिए था। १९६३४ के लगभग 
सहू बालें तिकलीं कि युद्ध-सामग्री तैयार करने वालों ने अ््तर्राष्ट्रीय समभौते 
कर रखे हैं; इस पर अमेरिका में युद्ध के विषद्ध भाव इसने उत्तेजित हुए कि 
कांग्रेस ने देश को किसी विदेशी यूद्ध में उलभने से बचने के लिए दो कामून 
स्वीकृत किए । पहुला जॉनसन एक्ट था जिसके द्वारा उस देशों को ऋण देंगे 
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की मनाही कर दी गईं, जिन्होंने अपने कर्तेव्यों श्र उत्तरदायित्यों का पालन 
नहीं किया । और दूसरा तठस्थता कानून था, जिसके श्रनुसार उन सभी देशों * 
को युद्ध-सामग्री बेचने का निषेध कर दिया गया जो भावी युद्धों में भाग लेने 
बाले हों । साथ ही अमेरिका के लोगों को चेतावनी दे दी गयी कि वे युद्ध रत 
देशों के जहाजों में यात्रा न करें और यदि थे ऐसा करते हैं ता यह उनकी 
शपत्ती जिम्मेदारी पर होगा । 


जब यहू कानून पेश हुए तो प्रेज़ि प्ट रूजवैल्ट ने इनकी स्वीकृति दे दी; 
परन्तु जब हिंटलर ने राईनलैण्ड में पुत: सेनाएं संगठित कर लीं और पूरोप 
पर छा जाने के उद्देश्य जाहिर किए तो प्रेजिडेण्ट थे १६३७ में अपने भाषश 
में कहा था “संसार में धींगाजोरी बढ़ती जा रही,...पह नहीं समझता 
चाहिए कि भ्रभेश्का इसके प्रभाव से बच जाएगा”। हिटलर ने भहुदियों को 
जो यातनाएं दी, जो श्राक्रमण॒कारी सैन्यसंगठन किया शौर लोकतन्भीय' पद्धति | 
के प्रति घुणा के भाव दिखाये, उनसे जमंत्री के भूतपूवे शन्ुओं में यह झाशका* 
बढ़ गयी कि जर्मन फिर से पूर्णतया युद्ध शुरू कर देंगे । म्यूनिश सम्मेलन में 
जर्मन तुष्टि के लिए जो यत्न किए गये वे व्यर्थ हुए। अच्त में जब सितम्बर 
१६३६ को हिटलर ने पोलैण्ड पर आ्राक्रमण कर विया और इज़्लेंड तथा फ्रॉस 
ने उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणशा' कर दी तो प्रेज़िडेण्ट रूजबैल्ट ने तट्स्थता- 
कानून को मन्सूख करनें के लिए कहा जिससे साथी देशों को सासान भेजा जा 
सके । कांग्रेस ने यह सुझाव इस शर्ते पर स्वीकार किया कि वे 'सकद दें भौर 
माल ले जाएं । 


इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ शौर ऐसा प्रतीत होता था कि 
वही परिस्थिति बच गयी है जो १६१४ में थी । परन्तु इस बार घटनाएं भिन्‍्त 
प्रकार की थीं। नो महीने चुपके तैयारी करने के उपराज्त जमेनी के नाजी | 
सिपाही अकस्मात फ्रांस में बढ़ गये, नीदरलैण्डज् के अतिरिवंत डैन्‍्माक और 
नोद में भी जर्मन सेनाएं दाखिल हो गयीं। उधर डंकिक के स्थान पर ब्रिटिश 
सेनाओं को यूरोप से निकाल ही दिया गया । 
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जब जरमनी तथा इटली की संयुक्त शक्ति के सामने ब्रिटेन अकेला रह गया 
*» तो उरा समय यह लगभग निश्चित ही दीखने लगा कि ब्रिहेन या तो आत्म 
समर्पण कर देगा, या फिर स्थल, जल और वायु सेनाग्रों के हमलों से पिस 
जाएगा । अमेरिका को लोग जब इंगलैंड के श्र्त तक डट कर गुकाबला करने 
के समाचार पढ़ते था बम्बाकान्त लन्‍्दत से रेडियो पर प्रसारित भाषण सुनते 
तो इस सम्बन्ध में लोगों की प्रतिक्रिय विभिन्‍न होती । एक वर्ग, जो इस 
सम्बन्ध में दखल देने में विध्वास रखता था, कहता "“इज्ुलैण्ड की लड़ाई 
हमारी लड़ाई है; यदि यह हार गया तो जर्मनी अमेरिका पर भी चढ़ श्रायेगा | । 
पृथकतावादी कहते “अमेरिका को युद्ध से दूर ही रहना चाहिए; कोई भी 
जीते इससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । 
प्रेजिसेण्ट रूजबैल्ट को ब्रिटेन के साथ गहरी सहानुभूति थी । सितम्बर 
१६४० को ससने पश्चिमी गोलार्थ में जलसेना के अष्ठों के बदले में ब्रिटेन को 
श्प्र्चास विध्य॑क्षक जहाज दिये, जिनकी उस समय ब्रिटेन को अत्यन्त आवश्यकला' 
थी । अमेरिका में बहुत से लोगों ने इस पर आपत्ति की कि इससे तटस्थता की 
नीति का विरोध होता है, परम्तु उनके भी अ्रधिक लोगों वे सरकार के इस 
कार्य को प्तराहया । इसके साथ ही एक कानून' स्वीकृत किया गया जिसके 
ग्रमुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेता बढ़ाने तथा श्रध्रिक कारखानों को युद्ध 
सामग्री तैयार करने वाली फैक्टियों में परिणत करने की व्यवस्णा कर 
दी गयी । 
इसे तैयारी के समय में १६४० के चुनाव में लोगों का ध्याव प्रेक्षिडेप्ट के 
सिर्वाचित की झोर कस हो गया । तीस थार निरत्तर प्रेजिड्रेण्ट त॑ बनने की प्रथा 
का सफलतापूर्वक प्रतिवाद करते हुए क्री' रूजणबैल्ट ने वैष्डल बित्की को हुरा 
दिया । बुछ चर्ष पहले टेनेंसी घाटी भौजना का विरोध वाश्के सार्वजमिक 
अज्ययोग कैल्डों के इस नेता विल्की ने लौगों का ध्यान श्पन्री ओर अ्राकपित 
प्रवंश्य कर लिया था। गह-सीति पर दोनों उमेदवारों के मत भेद थें परन्तु 
विदेशों के सम्बस्ध में दोनों की मीति समान थी श्ौर वह यह थी. कि यद्ध में 
पड़े बिसा ब्रिडेस' को अ्रमेरिका सहायता देता रहे । है 


श्द० 


१६४१ में भी जमेत्ती तथा इटली को हटाने की श्राश। कम ही थी | उच्चर 
जापान सुदूर पूर्व में अपना अधिकार कर “महापुर्व एशिया के सम्पत्त सहयोगी 
नेत्र" की स्थाप्ति के लिए उसके साथ मिल गया था। ज्नी यूतान भौर 
यूगोसलावनिया पर छा गया था । इज्भुलेप्ड अभी मुकाबला कर रहा था, सस्तपर 
आक्रमण तो न हुआ था परन्तु भय अवश्य बचा हुआ' था । 


अपने पद की तीसरी श्रवचि के शुहू में प्रेज्ििडेण्ट रूजुवह्ठ में कांग्रेस को 
कहा “प्रत्मेक यथार्थवादी जानता है कि लोकतन्चीय जीवम' पंद्धति पर इस 
समय संसार के सभी भागों में झ्राक्रमण हो रहा है.,...मुफे खेद से यह सुचना 
देसी पड़ रही है कि हमारे देश के भविष्य उसकी सुरक्षा, और हमारे तथा सभी 
के लोकतस्त्रवाद पर घोर घड़ी भ्रा बनी है........” । तब प्रेजिडेण्ट ने तानशाही 
देशों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह मांग की कि उत्पादन बक्ाथा जाए । 
उसने चार स्वतन्तरताशों के श्राधार पर श्रेष्ठ विश्व की स्थापना की रूपरेखा 
का चित्रण भी किया, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, धर्म की स्वसन्नता, 
गरीबी से मुक्ति तथा आाक्रमश के भय से झ्राजादी होगी । 

प्रेजिडेण्ट ने पट्टे पर उधार देने सम्बन्धी काबून का सुझाव रखा और 
कांग्रेस ने फट उसकी स्वीकृति दे दी । इस कानून द्वारा तानाशाही देशों का 
मुकाबला करने के लिए अरबों डालर का माल इज़ूलेंड तथा रूस को मेजमे 
की व्यवस्था! हो गयी । यह निर्णय हुआ कि युद्ध के बाद जो साभास बच जाभेगा 
बह या तो मोल ले लिया जाएगा था फिर जौठा दिया जाएगा, परम्तु जो युद्ध 
में प्रयुवत हो जाएगा उसका मूल्य चुकता समका जाएगा । पसका उद्देश्य केवल 
यह था कि पराजय से बचाने के लिए समुद्र पार शीज्रातिशीक सामान पहुँचा 
दिया जाएं, चाहे साथी देशों में ऋणा चुकाने की सामरथ्य हो था नहीं हो शौर 
युद्बोत्तर काल के सम्बन्धों में बिगाड़ पैदा केरने वाले कोई युद्ध-ऋरश न ही । 

उधार-पढ़े के श्रभीस सामान पहुँचाने में अमेरिका के व्यापारिक जद्ठाजं 
तथा जलसेना के बेड़े ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किग्रा । जर्मनी की बहुत सी पत- 

ब्बियों को अमेरिका के जंगी जहांजों ने 'घटनाओं' में रोके रखा। अभ्रस्ध- 


| 


१८१ 


महासागर में श्रमनी स्थिति को सुदृढ़ बसासे के लिए संयवत-राज्य ने म्रीमसैष्ड 
+  ऑिलिण्ड तथा उत्तरी ऑॉयरलैण्ड में जलमागों पर अपनी सेसाएं बिठा 
दी थीं। 


अ्रगश्त १९४१ को प्रेजिडेण्ट रूजबैल्ट और ब्रिदेल के प्रधान मन्त्र 
क्षी चचिल “कहीं समुद्र गें” आपस में मिले और उन्होंने 'अट्लांटिक अधिकार 
पत्र' की रचना की, जिसमें 'धुरी-देशों' पर विजय के उद्देश्यों तथा युद्धोत्तर 
काल के निर्माण के सम्बन्ध में रूपरेखा निश्चित की गयी। दोनों नेताओं ने 
वर्तमान संयुकत-राष्ट्र की नींव रखी श्रौर यह घोषणा की कि वे सामूहिक 
घुरक्षा योजना, श्रत्तर्राष्ट्रीय आथिक सहयोग तथा निःश्स्त्रीकरण के पक्ष 
मे 
सश्मपि अ्न्यमहासागर में संयुवत-राज्य श्रौर जमेनी के बीच तनाव बढ़ रहा 
था, परन्तु भ्रभेरिका की ओर से यूद्ध का प्रारम्भ दूसरी ही दिक्षा में हुआ । 
जापान हिन्दवीनी तथा थाइलैण्ड के फ्रांसीस्ि प्रदेशों में बढ़ रहा था । संयुबत- 
राज्य में जापान को चेतावनी दी कि वह एशिया में भौर श्रागे बढ़ता बच्द 
कर दे । एक सभभौते के लिए बरातत्रीत करने के लिए जापातियों ने दो दूत 
वाशिगठन भेजे । 
जब मह बातचीत चल ही रही थी तो जापान के जहाजों और वायुसेना 
का एक बड़ा बल हवाई में पले हार्वर पहुँचा श्रौर ७ दिसम्बर, १६४१ वो 
उसने अगेरिका की जलसेता के बेड़े, सैतिक कौस्पों श्रौर हवाई भ्रद्ठों पर 
अ्कस्मात श्राक्रमण कर दिया । भ्रमेरिकी रोना इसके लिए विज्कुल तैयार न 
थी । दर के बम्बों से एक के बाद वूसरा ज॑गी-जहाज इबने लगा और दो हजार 
से शधिक अमेरिकी मारे गभे। इसके साथ ही फिलिपीन, गोश्रामः और 
अमेरिका के प्रन्य सैन्य-केसों पर प्राक्रमण हुए । क्या पर हार्'र पर भियुक्त 
आमेरिकी सैल्य।धिकारियों ने प्रमाद से काम लिया, या अमेरिका की सरकार में 
उन्हें प्रकस्मात श्राकमरा के भय के प्रति शचेत नहीं किया था, इसका झाजवक 
पुर्णी छप से विणेय नहीं हो सका है । 


कै 


श्ष्य्‌ 
८ दिसम्बर को प्रेजिडेण्ट के भ्रादेश पर कांग्रेस ने जापान के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा कर वी । इज़ूलेंड ने भी ऐसा ही किया । तब जर्मती शौर इठली 
ने भी संयुकत-राज्य के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया और संसार के एक “ 
भयजूरतम संघर्ष ने अधिक उम्र रूप धारण कर लिया । 


पिन 


+ श्रष्याय १० 


अमेरिका और आधुनिक संसार 


यथ्थपि जून १६४५४ से पूर्व संयुकतराष्ट्र संघ का निर्माण नहीं हुभा था, पर 
फिर भी इसका प्रारम्भ बहुत पहले हो चुका था। १ जनवरी १६४२ को 
वाशिंगटन के एक सम्मेलन में संयुवतराज्य तथा धुरि शक्तियों के विरुद्ध यरुद्ध- 
निरत २५ श्रम्य देशों में विजय प्राप्त करने तथा अटलांटिक घोषसा-पत्र के 
आधार पर शान्ति स्थापित करते के लिए आपस में संग्रठित रहने का बन 
दिया था । इस समभौते और युद्ध के श्रन्त के बीच के समय में साढ़े तीन बर्षे 
तक एक भयंकर संघर्ष होता रहा । 


मद 


जहाँ तक अ्रभेरिका का सम्बन्ध है, ह्विंतीय महायुद्ध के मुकाबले में प्रथम 
महायुद्ध गौण हो गया । जहाँ पहले युद्ध में भ्रमेरिका ने चालीस लाख सेना 
तैयार की थी वहाँ दूसरे में १ करोड़ २० लाख सैनिक तैयार किये गये, और 
इसमें स्थ्रियाँ भी थीं जिन्हें मुद्धेतर काम सौंपे गये थे। जहाँ प्रथम विश्व-युद्ध में 
३६४,००० अमेरिकी मरे या घायल हुए वहाँ दूसरे युद्ध में उत्तकी संख्या 
लगभग तिगुगी अर्थात्‌ दस लाख तक पहुँच गई । १६१६ में राष्ट्रीय ऋण 
२७०० करोड़ डालर था, १६४५ में इस ऋण की रकम दस गुणा से अधिक 
अर्थात्‌ २७६०० करोड़ डालर तक पहुँच गई थी । 

पर्लहाबर की दुर्भेटना से पहले अमेरिका में जो युद्ष-सामग्री तैयार हुई थी 
श्रौर जो स्ेसाएँ खड़ी की गई थीं वह यूरोप भौर एशिया में दो भोचों पर 
लड़ने के लिए पर्याप्त न थीं। जापान ने पहले श्राक्रमण करके भारी झ्राघात 
पहुँचाय!; उस समय राष्ट्र बुद्ध के लिए तैयार न था। शान्तसागर में फिलिपीन 
तथा अ्रन्य महत्वपूर्ण ्रमेरिकी सैनिक-पर्ी| पर जापान का अधिकार हो गया; 
केवल हुवाईटापू अमे रिक्री के श्रधिकार में रहा। जसरल डगलसः मैकाभर के 


श्पं 


नेंतृत्व में ग्रमेरिकी सेनाओं ने फिलिपीन को बचाने का बड़ा साइसपूर्ण प्रयास 
किया । जापानी एलास्का के एल्यूपुन टापुश्नों तक पहुँच गये श्रौर उनके उत्तरी 
अमेरिका के महाद्वीप में थ्रा जाने का भग पैदा हो गया । इसके साथ ही 
उन्होंने मलाया और सिंगापुर से ब्रिटिश सेनाशों को निकाल दिया, ड्च ईस्ट 
इप्डीज़ के समृद्ध प्रदेशों तथा शान्तसागर के कई श्रन्य टापुओ्रों पर अन्‍्होंने 
अधिकार कर लिया श्रौर श्रास्ट्रेलिया के लिए खतरा पैदा हो गया । १९४२ के 
अध्य तक शक्रमेरिका की ओर से मुकाबला सझत होना शुरू हो गया; नये 
बायूयाव श्रौर जंगी जहाज शान्तसागर में पहुँच गये । सोलोमान धापुओों में 
गोश्राइल कैसाल पर झाक्रमशा के साथ जापातियों को निकाल कर प्रदेशों पर 
अधिफार करने और अन्त में जापान पर ही आक्रमण करने का लम्बा और 
दुष्कर काये शुरु हो गया । दीभों शोर से बड़ी बीरता तथा भरता रे थुद्धे 
हुआ; जंगलों तथा शमुश्तटों पर सैनिक कंदी मे बनायें गये । एशिया में चीस 
यथाशवबित लड़ता रहा, उसे भ्रमेरिका से सहायता भी मिल्री श्रौर बर्मा में 
ब्रिठेस नें डटकर मुकाबला किया श्र अपने पाँव जमाये रखे । 

जापान को पराजित करता बड़ा जरूरी था, उधर प्रेणिडेण्ट रजनत्ट 
यूरीप के युद्ध की भी भ्रधिक महत्वपूर्ण समझते थे । अमेरिका से सहायता का 
मुख्य भाग वहीं भेजा गया । तथ्षभ्थर १६४२ में जनरल छबाइट श्ी० आपजन- 
हॉबर के प्रश्ीन ब्रिटिश तथा अमेरिकी सैसाओं थे उत्तर-पश्चिगी अ्रफ्रीक्षा पर 
आक्रमण कर दिया और वहाँ से जनरल रीमेल की अ्रप्रिका कीर! के जाबाण 
सिपाहियों को महाद्वीप शी निकाल बाहर कर दिया । वहाँ से विजेता सैनाएँ 
झूमशागर पार कर सिसली होती हुईं इटली पहुँच गए जहां पर दहली में 
आत्म-समर्पेण कर दिया और उंसकी सेनाएँ विजेता पक्ष के साथ भिल गयीं । 
पर फिए भी इटली के कुछ भागों में जर्मन कटे रहे और घत्तरी भागों से सब 
तक नहीं विकाले जा सके जब तक कि युद्ध का अन्त न हो गया । 

१६४३,ें प्रेजिडेण्ट रूजबैल्ट, प्रधान भन्‍्त्री चचित, झूस के जोजेफ स्टालिश 
ओर घीन के भादैल ध्यागकाई शेक के बीच कई एक सभाएँ हुईं जिनमें 
सुद्धजीति और युद्धोत्तर काल के लिए संयुवतराष्ट्र को कियात्मक रूप देने की 


ही 


च् 


श्ष्प 


भोजभाम्रों पर विचार-विभर्श हुआ । रूस की सेनाएँ जमेन सेनाओं पर सख्त 
हमले कर रही थीं, उनको दूसरे मोर्चे के रूप में सहायता देने का बचत 


“" दिया गया । 


यह वचन ६ जून, १९४४ को पूर्ण कर दिया गया और ग्रमेरिका, ब्रिटेन, 
कनेंडा के सिपाहियों तथा जिन देशों पर शत्रु अधिकार कर चुका था, उनके 
देशभषतों से जनरल आाइजनहाॉवर की कमान में इंगलेंड से सागर को पार कर 
फ्रांस के तद पर तार्मडी पर हल्ला बोल दिया । जर्मनों ने बड़ा तीज्न विरोध 
किस परन्तु उनकी रसद के मार्गों, नगरों तथा औद्योगिक केत्द्रों पर भारी 
हवाई भक्रमरा होने के कारण उनकी शुद्ध-शवित क्षीरा होती जा रही थी 
और के फ्रांस से पीछे हटकर राइस प्रदेश में पीछे हुट आये थे । 

वूसरी शोर शाम्तसागर में जनरल मैका्थर फिलिपीन की शोर बढ़ रहा 
था शोर अ्रमेरिका की जल-सेता ने गोशाम तथा मध्यशान्तसागर के पझ्नन्य केन्द्रों 
पर अ्रधिकार वार लिया जापानियों को न्यूगिनी तथा पास के टापुओं से 
मिकाल देने के उपरास्त लपेटे और लजान को भी फिर से जीत लिया । शत्रु ने 
एक बार पूरे जोर से आक्रमगा करने की चेष्टा' की परन्तु जलसेता ने उसे 
विफल कर दिया। केवल चीन और बर्मा में जापानियों से अपने पर जमाये 
रखे । भयंफर जड़ाइयों के घपरान्त श्रोकिनाबा श्रीर इबोजिया के टापुओं पर 
अमेरिकी सेनाओं के आ जाने से संयुक्तराज्य के हजारों बम्ब गिराने वाले 
हवाई जहाज जापान के द्वार पर पहुँच गये । 

यूरीप में द्वितीय महायुद्ध राभाप्त हो रहा था । १६४४ के श्न्त में ताजियों 
का झाभमरशा विफल हुझ्ला; उनकी शक्ति क्षीरए हो गई भौर उन्हें पश्चिम की 
झीर धकेल दिया गया । पूर्वी मोर्चे पर भी उनकी स्थिति कोई श्रछ्छी न॑ थी । 
झूसी सेनाएँ पोलैण्छ को पार करती हुई जर्मनी में दाखिल हो गई थीं। अन्त 
में क्ग्नसर होते अमेरिकी तथा रूसी सैन्य दल जमनी के मध्य में मिल गये। 
एडोल्फ हिटलर ने बलिन में रसियों के हाथ पड़ने की बजाए आ्ात्महत्या कर 
ली और यूरोप का भरुद्ध समाप्त हो गया । जमसी में जो कुछ सता अभी बाकी 
रह गए थी, उसने ७ मई १६४५ की झात्मन्समर्गणा कर दिया।' 


श्पद्‌ 


इस विजय को प्राप्त करने में ग्रेजिडेण्ट रूजबैल्ट ने बड़ा काम किया था 
परन्तु बह इस विजय को अपने जीवन में न देख सका । १६४४ में तौथी बार 
प्रेजिडेण्ट निर्वाचन होने के उपरान्त रूजवैल्ट ने याल्टा में प्रधान मनी स्टालिन 
से बातचीत की, जहाँ पर यह निर्णय हुआ कि रूस जापान के विरुद्ध लडाई 
शुरु कर दे और इसके बदले में उसे चीन में कुछ प्रादेशिक अधिकार दियें 
जायेंगे । लौटने पर छजबैल्ट बहुत निर्बेल और क्षीशा दिखाई दिया प्रौर 
विश्ञाम के लिए जाजिया में वामेस्प्रिग्स में बला गया। वहीं पर १२ अप्रैल को 
अकस्मातु मस्तिष्क में रक्तस्राव से उसकी मृत्य हो गई। इस पर सारा राष्ट्र 
शोक से स्तब्ब और दुखी हुआ । फ्रैवालिन डी० रूजबैल्ट के उपरान्त भिसूरी 
का भूतपूर्व सेनेटर श्रौर उस समय का वाईस प्रेजिडेण्ट हैरि एस० दढू मेन 
प्रेजिडेण्ट बना । 

शान्तसागर में भी युद्ध का अन्त निकट आ रहा था। युद्ध में जापान की 
स्थिति बिगड़ रही थी, परन्तु उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और उसने अपने 
देश को बचाने का दृढ़ संकल्प किया हुआ था । यदि जापान पर झ्ाक्रमश कर 
दिया जाता तो बहुत जानी नुकसान होता। हो सकता था कि साधारण प्रकार 
के हवाई हमलों से उसे आत्मसभर्पण कर देने पर विवश कर दिया जाता, 
परन्तु न तो बम्ब गिराये गये श्रौर तर उसपर आक्रमण ही किया गया । 

युद्ध के भारम्भ से ही साथी देश और घुश्शिवितथों में इस बात मी होड़ 
लगी हुईं थी कि कौन पहले अ्रणु बम्ब बनायैगा । पचास से अभ्रधिक वर्षो शे' 
वैज्ञानिक श्रणु विस्फोट के रहस्यों के सम्बन्ध में खोज करते थ्रा रहे थे । श्रन्त 
में संगुक्तराज्य और ब्रिटेत ने सफलतापूर्वक अपने ज्ञान के श्रादान-पदान रो 
यहू बम्ब तैयार कर लिया और ६ जुलाई १६४५ की मैविश्वकों के लॉश 
क्षलमाँण के परीक्षश-क्षेत्रों में पहली बार अणु बम्ब' का विस्फोट हुआ, सस 
समय जो लोग इस ्य को देख रहे थे, वे भगानक वुबकरमुत्ता श्राकार के इस 
धम्रखण्ड श्र इसकी भग्रेकर शक्ति को देखकर भय से थर्रा छठे । 

इसके दस दिन उपरास्त जापान को विधिवत्‌ चेतावनी दे दी गई कि बहु 
यथा तो बिना किसी झरते के आत्मसभर्पश कर दे या फिर हवाई अआकृमशों से 


नस 


च्न्क 


श्ण्छ 


विनाश के लिए तैयार हो जाएं; छस समय इस नये श्रणुबम्ब की कोई चर्चा ल 
की गई थी । ६ अगस्त को अमेरिका के एक जहाज मे जापात के एक नगर 
” ह्विरोशिसमा पर एक अणुबम्ब गिराया । इंस नगर के ३४०,००० लोगों में से 
१घ०,००० के लगभग मारे गये या घायल हो गये और इस शहर का अ्रधिक 
भाग खण्वहरों में परिएत हो गया । ८ श्रगस्त को रूस ने भी जापान के विरुद्ध 
युद्ध घोषित कर दिया और मंचूरिया तथा कोरिया में सेनाएँ भेज दीं। 
& अगस्त को संयक्‍तराज्य ने एक श्ौर श्रणुबम्ब वागासाकी पर गिराया जिससे 
८०,००० के लगभग लोग मारे गये या घायल हुए । १४ अगस्त को जापात के 
सआ्रादू हिरोहितो ते साथी देशों को सूचित क्रिया कि बह श्रात्मसमर्पण के लिए 
तैयार है । 

१ सिल्वर १६४५ को जिस समय जापान के दूत दोकियों की खाड़ी में 
संयुवतराज्य के जंगी जहाज मिसूरी पर आत्मसमपैण-पत्र पर हस्ताक्षर करने 
के लिए पहुँचे तो बिश्व का द्वित्तीय महायुद्ध समाप्त होगया । जापान से सरुद्न- 
पार. के सभी उपलिवेश छीव लिये गये और जापान पर भी अधिकार कर 
लिया गया। संसार में बड़ी खुशी मनायी गयी कि युद्ध का श्रन्‍्त हो गया है 
परम्तु एस खशी के साथ यह गम्भीर भास भी हुआ कि ग्रणुब॒स का सूजपात ही 
गया हैम मालूम उसके अच्छे परिणाम हों या बुरे । 
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गद्धकाल में साथी वेशों के नेताश्रों में जो गहरा सहयोग था झौर उन्होंने 
इसके अतनन्‍्तर शाम्ति बनाये रखने का जो दृढ़ निश्चय किया हुआ था उससे 
स्वभावतः यह प्राभास मिलता था कि किसी स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का 
निर्मारण होगा जो पुराने राष्ट्र संघ मे अ्रधिक कार्यताधक सिद्ध होगी और 
जिसके धारा उसकी शोजनाएँ सफलीमत होंगी । धीरे-धीरे भ्रमेरिका के लोगीं 
ते इस विचार का अतभोद्न किया और ऐसा करने में प्रेजिडेण्ट रुज़वेल्ट 
को ते केवल डैमोक्रेंट दल ही का समर्थन प्राप्त था अल्िक सेनेंट में बहुत से 
श्पव्लिकन सदस्य भी इस पक्ष में थे । 


श्क्र्फ 


प्रारम्भिक सम्मेलन्तों के उपरान्त धुरि-शक्तियों-विरोधी पत्नास देशों के 
प्रतिनिधियों की कैलिफोनिया में सान्फरांसिसको में श्रप्रैल्ल १६४५ मे एक सभा 
हुई और उसमें संगुबत-राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र तैयार हुआ । इसके भनुसार 
आज संघ की जो मुख्य संस्था शार्ति स्थापित करने में प्रत्यक्ष और ठोस काम 
कर सकती है, वह है सुरक्षा परिपद्‌ । एक बहुत सभा की भी व्यवस्था की' 
गयी जो कि एक बिश्व मंच का काम दे, जहां पर समस्याओञ्रों पर बाद-विवाद 
हों प्रौर जो कार्य-वित्ि की सिफ़ारिशे रखे । इनके भ्रतिरिक्त कानूनी भंगड़ों 
के भिपटाने के लिए श्रच्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक सचिवालय और एक संरक्षण 
परिषद का भी प्रबन्ध किया गया। संरक्षण परिषद का काम उततः देशों था 
प्रदेशों की शासन व्यवस्था करना है जहां पर स्वशासन नहीं है, इनमें मुख्य वही 
देश हैँ, जो धुरि-शक्तियों से छिन गये। इनके श्रतिरिकत बहुत सी अन्य 
संस्थाओं तथा कमीश्तों को संयुक्त-राष्ट्र के साथ सम्बन्धित किया गया जिस रे 
संसार के कल्याण के लिए उन सभी के काम एक सूच्रित हो शवों। इस में 
कुछ नयी संस्थाएं थीं श्रौर कुछ पुरानी ही । जैसे, श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रप संघ, विशेव- 
स्वास्थ्य संघ, अन्तर्राष्ट्रीय बेंक और संयुबत-राष्ट्र की शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृति 
सम्बन्धी संस्था । 

सुरक्षा परिषद में ग्यारहु सदस्य देशों के प्रतिनिधि हं पांच बढ़े देशां। 
अमेरिका, ब्रिटेन, झस, फ्रांस और यीत इसमें स्थायी रादस्य है। विशी गिर्ाय 
पर पहुंचने के लिए स्रात बोट होने वाहिए, परन्तु पांच बड़ों में से कोई भी 
देश अपने विशेषाधिकार द्वारा सुरक्षापरिपद के किसी भी कार्य को सकता 
सकता है, इनमें प्रशासन के मामले तहीं हैं । निर्भेधाविकार की विशेष सुविधा 
से यह स्पष्ट दीखता है कि बड़े-बड़े देश अपनी सा्वभौभिक सत्ता का कोई भी 
अंश छोड़ना नहीं बाहते । शौर वे संगुवत-राष्ट्र की सत्ता के सामने अपनी एच्छां 
के विरुद्ध भूकने के लिए तैयार नहीं हैं । 

जुलाई १९४४ को संयुकत-राष्य की सेनेंट ते इस घोषणा पत्र का अनुमोदस 
कर बिया, इसके अनस्तर शीघ्र ही प्रन्‍्य राष्ट्रों में भी अनुमति दे दी भौर 
जनवरी १६४६ को राष्ट्-संघ ने कांम करता शुद्ध वार दिया, सार्वे का दिब्बीली' 
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इसका प्रथम सैत्री टरी जनरल बसा। संघ ने अपना मुख्य कार्यालय स्यूयार्क शहर 
में बनाने की स्वीकृति दे दी । 

लोग समफ्े कि आ्चिर अच्तर्राप्ट्रीय शान्ति स्थापित हो गयी है पर्तु 
द्वितीय विश्वयुद्ध के एक वर्ष उपराब्त ही लोगों की ये श्राशाएं दुराशा में बदल 
गयीं । संसार में दो परस्पर विरोधी श्रानदोलम जोर पकड़ गये । लोकतन्न्नीय 
पद्धति जिसके लिए संयुकक्‍त-राज्य तथा अन्य परिचसी वेश यत्नशील थे और 
साम्यवाद जिरो रूस बढ़ावा दे रहा था । संयुक्त-राष्द् में या और कहीं और 
भी जो-जो प्रदन सामने आये हर बात पर दोनों पक्षों में मतभेद रहा | रूस ते 
पोलेंड और बल्कान में अपना अ्रधिकार बढ़ा लिया था और ऐसा प्रतीत हुआ 
जैसा कि ब्रिदेन के प्रधानमस्ती विश्स्टयन चचिल के शब्द हूँ यूरोप में एक 
'लोहाबरणा' पड़ गया है, जिससे पद्चिमी लोकतन्त्रीय' जगतु, क्ोम्लिल और 
उसके अनुयायियों से अलग हो गया है । इस लोहाबरण के कारण जिन दो 
देशों पर बजपात हुआ वे थे जमंती और आरिद्रया । दोनो देशों पर संय्रुबत- 
राज्य, बिदेत, फ्रांस शौर रूस ने मिलकर अधिफार किया था और इस सम्बन्ध 
में वे-अन्त भागे शुरू हो गये कि इत मच्दभाग्य राष्ट्रों को किस प्रकार पुनः 
एक किया जाय और उनके साथ शांत॑-सत्वियां की जाएं। जर्मनी के पम्बध्ध 
में तारों बड़े देश सहमत थे कि नाज़ी युद्ध तेताडं पर सुकदमें चला कर उनको 
दण्ड दिया जाए श्ौर जर्मनी का निःशस्त्रीकरण कर दिया जाए। परन्तु शीघ्र 
ही गद् स्पष्ठ हो गधा कि रूस किसी भी शर्ते पर जमंनी के पुन्रतिर्भाण में योग 
देसे के लिए तैयार नहीं है, सिवा उसके कि ज॑मती को साम्यवादी देश बना 
दिया जाए । लीकतस्मीय देशों को श्रांशों थी. कि श्रौद्योगिक पश्चिमी जर्मती 
पूबे के क्ॉपप्रताग भोवियट विभाग के साथ व्यॉपर कर, सकेगा जिसने दोों 
को लाभ होगा और दानों उन्‍्तति करेंगे, परन्तु स्टालिन ने ब्रीहावरण! डाल 
कर बनिज में ग्तिबध्ध सड्ढे बार दिये | इस भांति जर्मनी दी विरोधी भागों में 
बट गधा । 

संयुकत-राष्ठर में अमेरिका भौर रूस इससे भी अधिक महत्वपूर्ण पर्स पर 
ऋाड़ पड़े । अभुन्शवित्त पर मियन्‍्भरा के सम्बन्ध में संयुवत-राज्य ने यह पेशकश 
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की कि वह प्रणु-बस्बों का अपना सारा भण्डार सष्ट करने के लिए तैयार है 
यदि अन्तर्राष्ट्रीय सियस्मणा तथा निगरानी का कोई कार्य-साधक ढंग स्वीकृत * 
कर लिया जाए। अधिकांश राष्ट्रों को यह सुझाव समुचित तथा युक्त संगत 
लगा, परन्तु रूस ने इसी बात पर जोर दिया कि पहले प्मेरिका श्रपने शणु- 
बस्बों को नष्ट करे और अणुद्वित पर नियम्त्रण का काम सुरक्षापरिषद्‌ को 
सौंप दिया जाए | इस सुझाव पर यह आपत्ति थी कि परिषद्‌ ठीक हंग' से देख- 
भोल मे कर सकेगी फ्थोंकि रूस को निषेधाधिकार प्राप्त है। यदि संयुकत-राज्य 
प्रपने बम्बशशि को नष्ट कर दे और ग्रधिक बम्ब ने बताये और उधर झस 
गृष्त ढंग से बअम्ब बनाता जाये श्र देखभाल' कराने से इनकार करता रहे वो 
जो भअ्रधिक शवित झस को प्राप्त हो सकती है, उसे रोकने की विधि क्या है ? 
इस सम्बेह शरीर श्रविश्वास के बादावरण!/ में अन्तर्राष्ट्रीय सम्कध विगड़ते ही 
गये और अभी ह्विलीय भद्दायुद्ध के सैनिक घर भी न पहुँचने पाये थे कि निराश 
भविष्य वक्‍ताश्रों ने लीसरे बिदव थुद्ध की बातें करनी शुरू कर दीं । 
भर /. #कट है 

युद्ध के उपरान्त स्वदेश में संयुबत-राज्य ने सेनाओं को शीघ्र ही घटा 
दिया और प्रभापुर्व व्यापार शुकू करने के यत्त किए । सेना को १ करोड़ 
१० खास से घटा कर केबल १० लाख रहने दिया गया। कुछ लोगों का विचार 
था कि संसार की परिस्थिति को देखते हुए यहू एक भयानक गलती थी--« 
परन्तु सैनिक घरों को लौठटना चाहते थे शौर जनमत भी उनके पक्ष में था। 

देश ने युद्ध-सामग्री के उत्पादन में ही अपनी सारी शक्ति लगा दी' थी, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सी दैनिक उपयोग की वसश्सुझ्ों की कभी 
हो गयी और इसके साथ मकानों की समस्या भी उम्र रूप॑ धारण कर गयी । 
युद्ध-काल में मूल्य तियल्त॒ण विभाग ने ऐसी व्यवस्था रखी थी कि भाव चीजों 
की कमी होते हुए भी बढ़ने नहीं पायें थे । 

प्रेजिड्ेण्ट 2 मैन चाहता था कि इस विभाग की और से भाव निश्चित 
रहें; परच्तु सालिकों शोर श्रमिकों दोनों ने इसे हठवा कर राष्ट्र को मुषत 
व्यापार के मागे पर चलाने की' वेष्टा की । युद्ध के उपराध्त शीज्र ही अधिक 
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वेतन के लिए हड़तालों का क्रम शुरु हो गया; खानों के श्रमिकों के नेता जॉन 
एल० ल्यूइस ने अरब भी. इनमें बड़ा काम किया, जिस भांति उसमे प्रथम 
महायुद्ध के उपरान्त भी किया था। कई महत्वपूर्ण उद्योगों में वेतन' बढ़ा दिये 
गये । जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्पादक यह शिकायत करने लगे कि 
सनका उत्पादन पर बहुत खनन भ्राता है और श्राथिक विनाक्ष से बचने के लिए 
उन्हें चीज़ों के भाव बढ़ाने ही होंगे । 

जब प्रेज़िड्ेण्ट ने प्रतियाद किया तो कांग्रेस ने इतना ही स्वीकार किया कि 
नियन्त्रण शिथिल कर दिये जाएँ; इस पर भाव बढ़ने शुरु हो गये। इसके 
साथ ही हड़तालों के कारण ग्रसन्‍्तोष बढ़ रहा था, देश में मकानों श्रीर बस्तुओ्रों 
की कगी थ्रा गई थी; इसका परिशाम यह हुआ कि १९४६ में कांग्रेस के 
चुनाव में भ्रभेरिका के जोगों ने रिपब्लिकत उमेदवारों को चुना। चौदह वर्षे 
के बाद जबसे कि नयी व्यवस्था' का प्रारम्भ हम्मा था रिपब्लिकन दल ने 
४ वहली बार दोनों सभाओं में बहुमत प्राप्त कर लिया और प्रेक्षिदेण्ट 5 मैन श्ौर 
कांग्रेस वो घीच संघर्ष के लक्षण दीखने लगे । 

सेनेट का लीडर श्रोहोंगो का राबर्द ए० टाफ्ल था; एक पहले प्रेजिडेण्ट 
बविलिसम हावर्ड टाप्ट के इस पुत्र के विचार कट्टर रिपव्लिकन थे। उसमे 
तयी व्यवस्था की विषमता्री' को सुधारने का विश्चय किया और दो बातों 
पर जोर दिया; एक यह कि आयकर में कमी की जाए और दूसरे श्रमसंघों 
की सता को कुचलने और उसके नेताओं को दबाने के लिए श्रमकासून 
बगाथा जाए । 

टापट-हार्टले फातून प्रेजिडेण्ट हू मैन के विरोध के होते हुए भी' भन्जूर हो 
गया । इसके द्वाश श्रमिक और मालिकों के बीच सौदा करने की शक्ति कौ 
संतुलन करने की चेंष्ठा की गई । यह कहा गया कि राष्ट्रीय श्रम सम्बन्धी 
. कालूस के फलस्वरूप श्षमिकों का पतला भारी रहता था। इस पुराने कानून से 
जहाँ माजिकों के अ्रमुचित व्यवहारों को रोका गया था वहाँ नये कानून हारा 
अभिकी के अनुचित व्यवहार पर रोक लगा दी गई । इसके भी श्रागे बढ़कर 
बन्द दुकान! की प्रथा अन्द कर दी गई जिसके प्रनुतार भालिक केवल क्षमसंघों 
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से ही उनके सदस्य श्भिक लेकर अपने काम पर लगा सकते थे; हड़ताल करें 


से पहले ६० दिन की श्रवधि बातचीत द्वारा मामला समिपटाने के लिए रखने की ' 


व्यवस्था की गई झौर अमसंधों के पदाधिकारियों को यह हलफनामा देने को 
कहा गया कि वे कम्पूनिस्ट नहीं हैं । अमर्संधियों से ठाफ्टनहाले (दोसअम) 
कानून का बड़ा विरोध किया । बाद के अनुभव से प्रतीत हुआ कि इस कानून 
पे श्रम आन्दोलन को कोई हासि नहीं पहुँची, केवल अ्रमिक-संघों के अधिकारियों 
की ग्राघात पहुँचा । 

प्रधान टू मैन की शोर से विरोध होते पर भी रिपब्लिकन कांग्रेस ने 
आय-कर घटा दिये । सदस्यों का कहना था कि वह श्रोयकर बहुत ज्यादा हूं । 
प्रेजिडेण्ट ने युवित दी कि राष्ट्रीय ऋण २५००० करोड़ डालर हैं; इसलिए 
शामदनी के सभी साधनों की आवश्यकता है । इसके अतिरिवत उसने यह भी! 
बताया कि इस समय के झ्न्तर्राष्ट्रीय तनाव को देखते हुए सुरक्षा के प्रब्धों 
पर अधिक व्यय होना चाहिए । 

सदास्च्र सैन्य शवित को अ्रधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने 
यह सुक्राव' रखा कि सभी को सैनिक शिक्षा दी जाए, परन्तु यह सुकाव स्वीकृत 
त॑ हुआ, क्योंकि लोगों ने विरोध करते हुए उसे सैन्यवाद वी दिशा में एक पग 
गाया । परस्धु कांग्रेस इसमें सफल हो गई कि स्थल, जल और वायु तीनों 
शैसाओं को एक मस्त्री के श्रधीत रखा जाए, जिससे यह रक्षा विभाग में अधिक 
समस्बित तथा सर्वतोमुख्ी योग्यता की व्यवस्था हो सके । 

दल को १६४८ के चुनाव की प्रतीक्षा थी। इसमें सफलता के सम्बन्ध में 
उसे बड़ी आशाएँ झोर विश्वास था"। सोलह बर्षे उपरब्त इस दल का शासन 
स्थापित होने की प्म्भावना स्पष्ट दिखाई दे रही थी। व्यापार की स्थिति 
ग्रच्छी थी, भ्रायकरों में कमी होने पर भी साधारण लोग घन बचा नहीं सकते 
थे बमोंकि भाव बहुत बढ़ गये थे। ऐसा प्रतीत होता था कि देश में अभे्तीष 
है और बह शासन में परिवर्तन जाते के लिए उदच्चत है । 

है भ्ट ५८ 
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अत्यन्त संम्पन्तता, बढ़े हुए भावों और भारी करों के इस विचिच्र समण्चय 
का कारण यह था कि सरकार यूरोप में साम्यवाद को बलपूर्वेक बढ़ने से रोकने' 
के लिए “शीत युद्ध/ पर बहुत व्यय कर रही थी । स्रोवियट की शवितशाली 
सेनाओं ने रूस की सीमा पर स्थित बहुत से राष्ट्रों के लिए शआतक्ू पैदा कर 
दिया था; इनमें तेल सम्पन्त ईरान और भह॒त्वपूर्ण स्थिति का देश टर्की भी 
आ। चेकोसलावेकिया में रूस की सेनाएँ सीमा पर खड़ी थीं जिससे कोई 
विरोध करने का साहस ही न करे और इस प्रकार वहाँ पर साम्यवादी विद्रोह 
सफल करवा दिया गया और एक सुदृढ़ लोकतन्बीय देश पर लौहावरण पड़ 
गया । यूनान में साम्यवादियों और सरकार की सेनाओं में गृह-युद्ध जोरों पर 
था; उभर इठली और फ्रांस में रुगछ्चित साम्यवादी श्रान्दोलनों से खतरा पैदा 
हो गया था। झूसियों ने पश्चिमी बलिन जाने वाले रेक्षमार्गों श्रौर यातायात 
के भ्न्‍्य साधनों को बन्द करके पश्चिमी देशों को बलिन से निकाल वेने की 
चेष्टा की, परन्तु संयुक्तराज्य और ब्रिटेन ने बलिन के श्रपने भागों में हवाई 
जहाजं द्वारा सामान पहुँचाया। इन सबसे बढ़कर यह बात भी प्रकट हुई कि 
झूस में भी अश्रणुबम्ब बचा लिये हैं । 

द्वितीय महायुद्ध की भांति श्रव भी भ्रमेरिका ने अपने मित्र देशों को 
एकबर्गाधिकार शासन के ग्राक्मण के विरुद्ध सहायता दी । यह वीति हू मैन" 
सिद्धास्त में स्पष्ट कर दी गई और इसके परिणाम स्वरूप यूतान श्र इटली' 
को सैनिक तथ। भ्राथिक सहायता दी गई। इस बात के लिए प्रेज़िडेण्ट टू मैन 
की कुछ शआ्रालोचना अवर्य हुई कि उसने संयुवतराष्ट्र संघ से अनुमति लिये 
बिना ऐसा क्यों किया, परच्तु इसके उत्तर में यह युक्ति' दी गई कि जब तथा 
संयुवतराष्ट्र संघ कार्यसाभक रूप में इस समस्या का समाधाच करते का यत्त ने 
करे तब त्षक श्रमेरिका को अपनी श्रोर से ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही 
करती होगी | 

यूरोप के श्रार्थिक संकट से सिबड़ने के लिए विवेश-सस्त्री जाज सी० मार्शल 
१९४७ में माशल योजना प्रस्तुत की । यूरोपीय पुनरुत्थाव कार्यक्रम नाम की 
इस योजना का अशिप्राय "किसी देक्ष था सिद्धान्त का विरोध करता हीं था; 


श्र 


बहिक भूख, गरीबी, निराशा और श्रस्तव्यस्तता को समाप्त करना था।! 
विदेदश-मस्त्री माशेल से यह माना कि यूरोप के उद्योग, व्यापार और कृषि- .. 
व्यवस्था को युद्ध से अत्यन्त हानि पहुँची है श्र उसमें साम्यबाद को बढ़ने 
का अवसर मिलता है और उनको पहले की भांति अपने पैरों पर खड़ा करनमें 
के लिए पर्याप्त सहायता देना श्रावश्यक है। इसलिए उसने रूस सहित सभी 
यूरोपीय देशों को श्रामन्त्रित किया कि वे मिलकर यह बताएं कि उनके अपने 
पास क्या साधन हैं भौर उन्हें बाहर से क्या सहायता चाहिए | संयुकतराज्य 
अमेरिका उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये उधार शोर सामान देगा । 

स्टालिन' ने भारोल योजना साम्राज्यवादी बताया श्रीर उसने म तो इसमें 
रूस को भाग लेने दिया और ने अपने पिछलग्गू शअ्रन्य देशों को । प्र: फिर भी 
पश्चिम जर्मती सहित सोलह देशों की पेरिस में एक सभा हुई और उसमें 
पुमरुत्थान की' एक योजना तैयार की गई । अमेरिका ने इसके लिए १७०७ 
करोड़ डालर दिये । अ्रमेरिका के उद्योगपति पाल जी० हाफूर्मत के नेतृत्व में « 
मादोल थोजना प्रायः सर्वेत्ष सफल रही; पश्चिमी यूरोप के देशों ने परस्पर 
सहयोग से काम किया श्रौर अमेरिका की सहायता से उन्होंने युद्धध्ब॑सित 
आशधिक व्यवस्था का पुनर्तिभारा कर लिया । इससे पश्चिमी देशों में साम्यवादी' 
दलों का जोर घटता ही गया । 

इस प्रकार विश्व नेता बनकर संयुकत-राज्य ने परिचीमी यूरोप से 
सामूहिक सुरक्षा के लिए एक समझौता भी किया जो उत्तरी शझ्रटलाॉधहिक 
सभभोता कहुलाया । यूरोप के महाद्वीप पर संगठन का यह आन्दोलन शुछ्र 
हुआ और श्रमेरिका ने इसमें श्रप्नदूत का काम किया । चौदह देशों ने आपस में 
किसी पर भी आ्राक्ममण होने की दक्षा में सहायता देने का बचना दिया; इसमें 
बिठेन, फ़ाँस, इटली, कनेंडा, यूनान औौद तुर्की के भ्रतिरिषित जेटित श्रमेरिका 
के भी बहुत से देश इसमें था गये । क्योंकि लेटित देशों ते परस्पर एक समझौता 
किया है । जिसमें एक सदस्य संगुकत-राज्य भी है और वे प्रमेरिका को थ्रुद्ध 
में सहायता देने के लिए बचत बद्ध हुँ। उत्तरी अटलांटिक समझौता संघ 
१६४६ में बन गया शोर जनरल श्राइजनहॉबर इसका प्रश्नस सर्वोच्च सेमापति 


रू 
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भियुक्‍त हुआ । इसका सुर्य सैनिक कार्यालय पैशिस में बनवाया गया। इस 
भांति संयुक्‍तराष्ठू संध के भीतर ही सैनिक धड़े बत्त गये--एक शोर स्वतस्थ 
राष्ट्र भरे और दूसरी श्लोर छस ओर उसके चक्र में पड़े हुए देश । 


ग्रभेरिका वेः लोग प्रेजिडेण्ट ट्रू मेन की विदेशी वीति का द्वितीय महायुद्ध 
के बाद के संकटकाल में समर्थन ही करते रहे। १६४८ के निर्वाचन में 
र्पिब्लिकन' दल ने घोषणा की कि यदि उनका उमेदबार स्यूथार्क का गवर्नर 
धामस इ० डीवी चुना गया तो वे भी उसी विदेश नीति को अपनायेंगे । श्रेष्ठ 
बक्‍ता डीवी शासनाधिकारी के रूप में बड़ा सफल रहा था। १६४४ के चुनाव 
में प्रधान रूजवैल्ट ने उसे हुरा दिया था। १६४८ के चुनाव में रिपक्लिकल 
बल की प्रोर उसके साथ कैलिफोर्निया का गवर्मर भलेवारन था । 

जस बार चुनाव में डेमोत्रेट दल के लोगों को बडी चिन्ता हो रही थी; 
अमेरिका के करोड़ों लोगों में पहली बार टेलिवीजन पर यह चुनाव श्राभ्दोलन 
शुरू हो गया । स्वदेश की समस्याश्रों पर रिपब्लिकन बहुमत वाली कांग्रेस में 
प्रेजिडेण्ट दू मैंभ' को निष्प्रभ बना दिया था | इससे अधिक महंत्व की बात यह 
थी कि बमोओरटिक दल के वक्षिण और बाम पक्ष दोनों ही प्रेजिडेण्ट के मिरोधी 
हो गये थे । दक्षिण पक्ष दक्षिणी राज्यों में था, वहाँ पर द्रू मैन के उन य्नीं 
का जोगों में बड़ा विरोध हो रहा था जिनके द्वारा केम्द्रीय रास्कार की और 
से कामून' बनाकर सीग्री लोगों को श्रधिकार दिये जा रहे थे। बाम' पक्ष का 
नेता हैमरी ए बैलेस था जो रूजवेल्ट के समय में वाइस प्रेजिडेण्ट था श्रौर जो 
झास कि प्रति नम नीति अपनाने के पक्ष में था । बैलेस भेजिबेप्ट टू मैन के 
शाशन काल में बाशिज्य मन्‍्मी रहू चुका था परन्तु उससे खुलेबन्दों प्रेजिडेण्ट 
नी सीतियों का विरोध किया था और उसे मन्ली' पद से हुटाया गया था | 
१६४८ में धराने डमोक्रेट दल से सम्बन्ध तोड़ कर एक नगी' गतिशील” पार्टी 
बनाथी थी; जिसको अ्रभेरिका वे कम्यू सिस्‍्टों का समर्थन फट प्राप्त हों गया । 

हू मैन यदि चाहता ती डेमोक्री दिक दल की गोष्ठि में जातीय भेंद-भाव 
को दबाने वाले मागरिक अधिकारों के कार्यक्रम पर जोर न देकर दक्षिण के 
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भतदाताओं का रामर्थन प्राप्त कर सकता था, थुद्धकाल में नयी व्यवस्था के फेयर 
एम्पलायमेंठ, प्रेंक्टिसस्ज, कमिश्त ने नीग्री तथा अन्य अल्पसंख्यक जातियों को « 
काम पर लगाने में बाधक प्रतिबन्धों को समाप्त करने की चेष्ठा की थी। 
द्ू मैन चाहता था कि कांग्रेस इस आशय का कानून बताकर इस नीति को 
कार्याम्बित करे | बह पोल-टैक्स को भी समाप्त करना चाहता था, जिससे बहुत 
मे दक्षिणी नीग्रों तथा इवेत जाति के निर्धतन लोग मतदान न' कर सकते थे । 
दक्षिण के प्रतिनिन्षियों ने नागरिक अधिकारों के कार्यक्रम का घोर विरोध 
किया शौर यह भ्राग्रह किया कि नीग्रो लोगों के लिए अधिक सुविधाएं एवं 
ग्रधिकार प्राप्त करवाना राज्यों का अपना काम है, इसमें केद्वीय सरकार का 
दखल नहीं होना चाहिए। सबका कहता था कि संयुवत-राज्य सरकार चाहे 
कैसे भी कामून क्यों न बनाये उनसे दक्षिण में जातिभेद की समस्या स्वयगेव 
हल न हो जाएगी । उन्होंने यह भी बताया कि नीग्रो लोगों ने शिक्षा, सरकारी 
पवों श्रौर भकानों के सम्बन्ध में पिछले कुछ वर्षों में पर्याप्त उत्ताति कर ली है । * 
जब प्रेजिडेण्ट टू मैन तागरिक प्रभिकारों के प्रश्त पर बढ़ता से श्रद्ध गया 
तो दक्षिण वालों ने पृथक हो कर राज्यीय-भ्रधिकार बल' बनाया श्रौर प्रेजिडे०८ट 
पद के लिए दक्षिणी करो लाइया के गवर्नर जे स्ट्राय थर्माड को उमेंदवार खड़ा 
किया। प्रव चुनाव में चार उमेदवार थे, डीवीं, टू मैन, धर्माड और बैलेंस । ज्योहि 
खुनाव आन्दोलन से जोर पकड़ा, लोगों का यह अवुमान था कि रिपब्लिकन दश 
बड़ी सुगमता से जीत जाएगा क्योंकि विरोधी बढे हुए हैं। इसीलिए उनके 
समेदवार गवर्नर डीबी ने न तो अ्रधिक प्रयास किया श्रौर ने ही पविधादास्पद 
प्रश्नों को ही छेड़ा । इसके विपरीत प्रेज़िडेण्ट टू मैन में सारे देश का एक सिरे 
से बूध्रे सिरे तक दौरा किया, जिसमें टाफ्टनहा्टले कानून की निन्‍्दा की, 
शिपब्लिकन' दल की 'तिकश्मी! कांग्रेस की कंटु श्रालोचना की साम्यवादियों का 
कठोर विरोध करने की सरकारी नीति की सराहना की, नागरिक अधिकारों ५ 
को समर्थन किया, किसानों को अधिक सहायता, तथा सामाजिक सुरक्षा की 
अ्रधिक सुविधा के वचन दिये। प्रेज़िडेण्ट मे आंधी की भांति देश का अमशा 
किया, लोगों की अपनी भाषा में उनकी समझाया श्रौर खुनाव के दिन ऐसी 


| 
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विचित्र घटना हुई, जैसी अ्रमेरिका के राजनीतिक इतिहास में अ्रन्यत्न मिलनी 
कठिन है । 


जब मतगराना हुई तो ट्रू मैन के पन्न में ३०३ निर्वाचक थे और गवर्नेर 
डीवी वे पक्ष में १८६, थर्माड को ३९ और वैलेस को कोई भी वोट ने मिल 
सका । राज्यों को अधिकार दिलाने बालों के प्रचार के होते हुए भी दक्षिण में 
ग्रधिक वोट टू मैच को ही मिले भ्ौर वैलेस की तुष्टीकरण नीति लोगों को 
बिल्कुल मान्य न हुई । किसानों और श्रमिकों ने अपने समर्थन से डैमोक्रट दल 
का पल्‍ला भारी कर दिया जैसा कि पहले भी उन्होंने 'नयी व्यवस्था' के सभय' 
किया था। कांग्रेस के दोनों सदतों में डैमोक्र टिक दल का बहुमत हो गया भ्ौर 
ऐसा प्रतीत होता था कि प्रेजिडेण्ट भ्रब 'समुचित व्यवस्था” का अपना कार्यक्रम 
शुरू कर प्केगा। 

दूसरी बार प्रधान बनने के उपरान्त अपने प्रथम भाषणा में हू गैस ने घिश्व 
शान्ति की स्थापता के लिए अमेरिका की विदेश नीति के एक श्रन्य पहलू 
की घोषणा की । 'चार प्रमुख कार्यवाइयों' में यह चौंथी थी झौर इसे चतु:सूत्री 
योजना के सास से पुकारा गया । इसके सम्बन्ध में कहा गया “यह एक चयी' 
बुहुदू योजना है जिसके हारा अपनी वैज्ञानिक प्रगति तथा श्रौद्योगिक उन्नति से 
लाभ उठा कर कम उन्‍्तत तथा पिछड़े देशों के विकास तथा उन्तकी उन्नति में 
सहायता दी जाएगी” । देविनकल मदद देने के कार्यक्रम के अ्रभ्रेरिका को भ्राशा 
है कि बह संसार भर में जीवन-स्तर के उन्तत करने में सहायक होगा । इसके 
द्वारा रोगों को समाप्त करने, व्यर्थ पड़ी भूमि को कृषि सोग्य बनाने, प्राकृतिक 
भण्डारों से काम लेने तथा देश देशास्तरों में ऐसा ही अन्य लाभकारी योजनाशों 
की बढ़ावा देने के लिए काम करने के लिए कहा गया । 

परन्तु उधर स्वदेश में पद राम्भालते ही प्रेजिडेप्ट टू मेन को निराशाश्रों 
का सामना करना पड़ा । ससी कांग्रेस स्वभाव में बहुत अनुदार सिद्ध हुई और 
उत्तर के रिपब्लिकव तथा दक्षिण के डैमोक्री ठिक सदस्यों के गठ बन्धत से मुख्य 
विधान कार्यों में बाधाएं डाली गयीं । बजट में कठौती करनें के यत्व किये गये 


श्ध्फ 


ओर शासन प्रबन्ध में अपव्यय तथा अयोग्यता की शिकायतें बड़े जोर-जोर से' 
की गयीं । 

टू मैन शासन के लिए इससे भी बुरी वाल यह हुई कि विस्कोन्जिन के 
रिपव्लिकन शेनेटर जोजेफ मंवकार्थी सरीखे लोगों ने यह दोष लगाये कि 
शासन के और विशेषकर डीन एचिसन के विदेश-विभाग में साम्यवादी एजन्ट 
और उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले भरे पड़े हैं । बात यहाँ तक बढ़ी कि 
यह बोपारोपश किया गया कि उरा समय भी कई अश्रधिकारी' साम्यवादी एजंट 
थे तथा उनके प्रति सहानुभूति रखते थे जिस समय कि नयी व्यवस्था” लागू 
हो रही थी तथा जब द्वितीय भहायुद्ध हो रहा था, और श्रौपचारिक रूप से 
रूस के साथ सम्बन्ध मेंचरीपूर्णा थें। शौर विशेषकर बविदेश-विभाग के एक 
विशवस्त अधिकारी एल्जर हिस पर मुकदसा चलाने और उसे दण्ड देने से 
लोगों में भय का एक प्रत्यक्ष प्रमाश स्थापित ही गया कि जासूसी और देश 
को हानि पहुँचाने की योजताञों का जाल बिछ्ा है । ह 

ज्यों-ज्यों "अन्तर्राष्ट्रीय तनाव” चलता रहा संयुक्तराज्य ये साम्यवादी 
दल' तथा तत्सम्बन्धी संस्थाश्रों को दबाने के लिए सर्ये-नर्ये पा ठायें । सम पर 
यह प्रतिबन्ध लगाया कि वे सरकार के पारा अ्रपने श्राप को दर्ज कराये शरीर 
श्रपने कृत्यों का ब्योरा दिया करें।॥ १६४९ में एक मुकदगा चिरकाल तक 
चलता रहा झौर इसमें साम्यवादी दल के दर्श मेताओों पर यहूं दीप सिद्ध हो 
गया कि उन्होंने संगुक्तराज्य सरकार का शासन समाप्त करते का पड़यंत्र रचा 
है और उन्हें जेल भेज दिया गया। साम्यवादियों से सहानुभूति रखते के दोष 
में कुछ व्यक्तियों श्रौर दलों की स्थामीय तौर पर छान-बीन शौर पूछताछ भी 
हुई । कहीं-कहीं यह श्राशंका भी प्रकट की गईं कि यह अन्चाधुन्त पूछताछ 
करने वाली समितियों ने ब्यवितगत स्वतस्त्ता के अमेरिकी पस्िद्धास्त के लिए 
उसी भांति खतरा पैदा कर दिया है जिस' प्रकार १७६८ के एलियत तथा 
सिडीदन एक्टसू से ही गया था। दूसरी ओर यह युक्त दी गईं कि अमेरिका हु 
को अपनी घुरक्षा के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए और उसकी न्याय-विधि 
साम्यवादियों की न्‍्याय-विधि से सिसन्देह कहीं अच्छी है । 


मन 
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जब संयुवतराज्य में साम्यवाद की समस्या गम्भीर प्रश्न पैदा कर रही 
थी--एक ओर देश को हानि पहुँचाने वाली कार्यवाइयाँ थीं, दूसरी शोर कानून 
की समुचित विधि का विरोध हो रहा था; ठीक इस समय कोरिया में 
स्वतन्त्रता पर एक विभिन्‍न प्रकार का आक्रमश होने लगा । 

रु न हे 

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त एशिया में बड़ी उत्तेजनापूर्ण तथा उलभी हुई 
घटनाएँ घटी । संयुक्तराज्य ने कुछ वर्ष तक वहाँ की परिस्थिति को सुलभाने 
का यत्न किया; फिर वह बहाँ से हुट आया; परन्तु श्रन्त को उसे उस महाद्वीप 
के मामलों में पहले से भी प्रध्रिक उलोना पड़ गया । 

फिलिपीन को स्वाधीनता प्रदान करने के अपने वचन का पालन करते हुए 
अमेरिका में ४ जुलाई १६४६ को इन टापुओं को स्वतस्त्र कर दिया। आशिक 
सहायता के धदले में तये गणराज्य ने अमेरिकी सेवाओं के प्रयोग के लिए 
अपने यहाँ महत्वपूर्ण सैनिक प्रड्ढे दिए । 

भृद्ध के प्परात्त जनरल मैकार्थर को जापान का सैनिक गबर्मर मिशुकत 
किया गया और जापान के लोगों में श्रनेक लोकतस्भीय प्रकियाएँ प्रचलित की 
गई । सम्राट हिरोंहितो को शासक रहने दिया गया, परन्तु संविधान तथा बना, 
जिसके द्वारा एक ऐसा विधान मण्डल बनाया गया, जिसे पुरुष और स्त्रियों 
दोनों ने चुना था। १९५१ में रूस का प्रतिरोध होते हुए भी जापाव के विरुद्ध 
युद्ध में शामिल देशों ने उसके साथ शान्ति-सन्धि कर ली। एस सन्धि के 
अमुशार जापान ने अपने टापुग्रों के श्रतिश्वित बाकी सभी प्रदेशों पर अपना 
भधिकार छोड़ दिया । इस सन्धि-पन्न को जिया पर जापान से हस्ताक्षर कर 
सस्तोष अनुभव किया, संयुवतराज्य के विशेष दूत जॉन फास्टर डलेस ने तैयार 
किया था। इसके उपरा्त जापान ने शात्तसागर की सुरक्षा में सहायता देने 
के लिए सैनिवा अड्डे संयुषतराज्य को प्रदान कर दिये । हे 

बीन में श्रगेरिका की नीति इतनी सफल नहीं रही। युद्धकाल में श्रम्नेरिका 
से यह प्रथत्त किया कि चीन की स्वीक्षति प्रकार के प्रमुख प्याँग काई दीक 


नर एफ 


और चीन के साम्यवादी नेताशों में गठबन्धन करा दिया जाएु। साम्यवादी 
देश के एक बड़े भाग में मोरिला युद्ध कर रहे थे। संयुकतराज्य का सहृश्य य॑ 


था कि चीन के सभी लोगों को संगठित कर जापानियों के विरुद्ध खड़ा किया 


जाए परन्तु इसम वह श्रसफल रहा | 

रूस ने च्याँग के साथ एक समझौता किया हुआ था फिर भी जापान के 
साथ युद्ध के उपरान्त उसने चीन की साम्यवादी सेनाओं को प्रचुर सात्रा में 
युद्ध-सासम्री सेजी और साम्यवादियों ने शाष्ट्रवादियों पर पुनः आवमरणत शुरु 
कर दिये । अमेरिका में बहुत से लोग यह समभते थे कि ध्यांग की सरकार में 
जो अधष्टायार फैल! है, उसी के कारण उसकी सेनाग्रों का सत्साह शिथ्िन है 
और हौसले टूटे हुए हैं; पर ऐसे भी कई लोग थे जो कहते कि चाहे ज्याँग में 
बहुत भुटियाँ हैं फिर भी उसे भश्रधिक सहायता देकर साम्यवादी लहर को रोका 
जा श्कता है । दूसरी शोर साम्यवादियों ने भूमि सुधारों के जो वचन दिये 
उनसे उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त होने में बड़ी सहायता मिली । 

ज्यों-ज्यों चीन में संकट बढ़ता गया, श्रभेरिकी सरकार को विश्वास ही 
गया कि चीनी लोगों के समर्थन के बिना चाहे कितनी भी सैतविक व श्राथिक 
सहायता क्यों म दी' जाए। च्याँग को बचाथा नहीं जा सकेगा। इस कारण! 
अमेरिका की सहायता निरन्तर घटती गयी। प्रन्त में व्याग अपनी बची-खुची 
सेता लेकर फार्मोसा भाग गया और चीन पर साम्यवादियों का अधिकार 
हो गया । 

ट्ित्तीय महायुद्ध के अन्तिम दिनों में रूस ने जापान के विरुद्ध युद्ध भोषित 
कर दिया था श्रौर उसकी सेनाएं जापान-अधभिक्ृत कोरिया पर झाकमगा कर 
३८) अक्षांश तक बढ़ गयी थीं। तब संयुकत-राज्य और रूस में यह प्रमभोता' 
हुआ था कि ३५०? श्रक्षांद के दक्षिण में जापान की सेनाओं से प्रात्मसमर्पण 


अमेरिकी सेनाएं करवाएंगी श्रौर उत्तर में रूसी | युद्ध के दिनों में इससे पूर्व, 


यह मात्र लिया गया था कि कोरिया को पूर्ण रूप से स्वतन्त्रता दे दी जाएंगी । 
परन्तु रूस नें इस आयहीप के अपने झाघे भाग को छोड़ने की कोई इच्छा 
न दिखाई झौर उत्तरी कोरिया को साम्यवादी बनासा शुरू कर दिया । संधुकत- 


हू 
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राज्य ने यह मामला संयुक्त-राष्ट्र की बृहत्सभा में रखा, जिराने कोरिया में 
स्वतन्त्र सरकार की स्थापना के लिए सारे देश में चुनाव करने का आदेश 
दिया । परन्तु अपने 'झ्रधीन उत्तरी कोरिया में रूसी श्रधिकारियों ने चुनाव 
करवाने से इनकार कर दिया, और निर्वाचन केवल दक्षिणी कोरिया में हुए । 
नये गणराज्य का प्रधातव सिम्मिन री को चुना गया और संयुवत-राष्ट् उसी 
की सरकार को सारे कोरिया के वेध शासन के रूप में मान्यता प्रदान, की। 
इसके उपरान्त बहां से अमेरिकी सेमाएं निकाल ली गयीं । 

इस समय तक रूसी श्रधिकारियों ते उत्तरी कोरिया में एक कठपुतली' 
“जनतस्त्रीय गणराज्य” की स्थापता कर ली थी एक सेना की शिक्षित तथा 
सछण्जित कर दिया श्रौर' श्रपती सेनाओं का बड़ा भाग वहाँ से सिकाल लिया 
था। २५ जून १६५० को उत्तरी कोरिया ने ३५० श्रक्षांश को पार दक्षिणी 
कोरिया पर पूरे जोर से हमला कर दिया। 

संयुवत-राष्ट्र की श्रोर से तत्काल प्रतिकार किया गया। जब सुरक्षा 
परिषद्‌ का अधिवेशन हुआ; तब रूसी प्रतिनिधि ने उसका बॉयकाट किया। 
परिषद्‌ से संयुकतर।ष्टू के सदस्य देशों को कहा कि “कोरिया पर सशस्म 
आममरा का प्रतिरोध किया जाए ।” लोकतस्त्रीय देशों के लिए यह भारी भय 
तथा चिभ्ता का विषय था वर्गमोंकि यद्ति यहाँ पर साम्यवादी सफल हो जाते तो 
एशिया में फिर भी इसी प्रकार के आक्रमण करने का भागे खुल जाता। 
विशेषकर फ्रांस भ्रधिक्षत हिन्दवीन में जहाँ कि साम्यवादियों ने बड़े जोरों यृह- 
युद्ध शुरू कर रखा था । 

प्रेजिडेम्ट 2. मैन मे संयुवत-राष्ट्र के निर्देश पर बड़े साहसपूर्ण श्रीर निर्यायक 
ढंग' से कार्य किया । उसने धीषणा की कि अमेरिकी सेनाएं दक्षिणी कोरिया 
की सहायता वारेगी; उसने यह भाज्ञा भी दे दी कि सप्तम जलबेडा चीन शौर 
फार्मोसा के शध्यवर्ती सागर में रहे और उप्त प्रदेश में युद्ध को फीलने से रोके । 


4 6, हम ध्र्यै . छा 
“ संयुकत-राष्ट्र ने तब ठू गैस को यंह अधिकार दे दिया कि बहू कोरिया में 


संयुक्त-राष्ट्र की सैमाओं का नेतृत्व करने के लिए एक कमाण्डर नियुक्त कर दे 
शौर उसने मह काम जनरल मेकार्थर की सौंपा । अ्रमेरिकी सेवाएं जापान से 
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युद्वस्थल में भेज दी गयीं और संयुवत-राष्ट्र संघ के अन्य सदस्य देशों ने भी 
शीघ्र ही अ्रपत्ती सेनाएं और सामग्री वहां भेजी । 
युद्ध के प्रथम दौर में तो उत्तरी कोरिया की सेनाश्रों ने संगुवत-राष्ट्र की 
सेनाओं को कोरिया से लगभग निकाल ही दिया था। सिश्नोल पर अधिकार 
करने के उपरान्त वे पूसान तक बढ़ गयीं थीं । परन्तु सितम्बर १६५७० में 
मैकार्थर ने प्रत्याक्षमण करके इन्चीन में जल-थल नभचर सेना उतारी शौर 
शन्रु के एक पाश्वे पर प्रहार शुरू कर दिया। संयुवत-राष्ट्र की सेसाशों सें उस 
समय श्रधिकतर दक्षिणी कोरिया तथा अमेश्कि के सैनिक थे । उन्होंने सिश्लोल 
पर पुनः अधिकार कर लिया, ३८७० शअ्रक्षांश को पार करके के उत्तरी कोरिया 
में दूर तक बढ़ गये, उनके प्रग्रिम दल भन्चूरिया की सीमा पर यालु नदी तक 
पहुँच गये । 
इस सभय चीन के साम्यवादी “स्वयं-सेवकों” के एक बड़े समूह से संयवत- 
शप्ट्र की सेनाओं पर भ्राज्मण कर दिया श्रौर उन्हें पुन: ३५० श्रक्षांश के है 
' बक्षिशा में धकेल दिया । रूस ने इनकार किया कि इस आान्मश में उसका 
कोई हाथ है, परस्तु श्रधिकांश प्रेक्षकों को इसमें कोई सन्देह नहीं था कि यह 
आक्रमश रूस के ही श्रादेश पर हुआ था । बहुत दूर तक पीछे हटने के उपशक्त 
संयुक्त-राष्ट्र की सेनाएं फिर सम्भल गयीं। घोर युद्ध करते शौर पतरी 
कोरिया तथा चीन के सैनिकों को भारी क्षति पहुँचते हुए वे. ३५० श्रक्षांश तक 
बढ़ गयीं शीर बहां पर पहुँच कर स्थिर हो गयीं । 
अ्रव संयुवत-राष्ट्र के समक्ष समस्या यह थी कि इस युद्ध में लीन के हस्तक्षेप 
का क्या किया जाए। कुछ समय से जन्तरल मेकाथर का सुक्राव यह था कि चीन 
के तट पर पुणे नाकाबन्दी करके धिजय की प्राप्लि का यत्न किया जाए । ध्यांग 
के सिंपाहियों को फार्भोसा से लावार युद्ध में भेजा जाए श्रौर शत्रु के हवाई 
अड्डों पर गोलाबारी की जाए जिमके सम्बन्ध में उसने कहा था वे मंचूरिया की 


५ 


“सुविधा-जनकः श्ाड़ में” हैं। यह विचार झाकर्षक तो था परचस्तु संयुवत-राज्य 


तथा संयुकत-राष्ट्र के प्रन्य देशों में इसका विरोध किया। बयींकि हर था कि 
ऐसा करने से तीसरा महायुद्ध श्रारभ्भ हो जाएगा। जब मैकार्भर का यहू कथन 
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बहुत ज्ञोर पकड़ गया और उसने खुले बन्दों ऐसे बयान बिये जो संयुवत-राष्द्र 


झौर वह स्वदेश लौट आया । उस समय उसके सम्बन्ध में बहुत विवाद चल 
रहे थे परन्तु राष्ट्र में उसका बहुत सम्मान हुआ । 

जून १९५१ में संयुक्त-रष्ट्र में रूसी प्रतिनिधि-मण्डल से यह सुझाम रखा 
“लड़ते हुए देशों में थुद्ध विशाम सबन्धि के लिए बात-चीत शुरू करायी जाए।” 
इसे दोनों पक्षों ने फट मान लिया श्रौर ३८० प्रक्षांश के पास ही केसाँग में 
बात-चीत शुरू हो गयी । परन्तु इस सम्बन्ध में फगड़ा खड़ा हो गया कि युद्ध 
विराम की रेखा कहाँ पर हो झौर युद्ध-बन्दियों का क्‍या किया जाए। शास्य- 
बादियों की मांग थी कि सभी युद्धवन्दी अपने-अपने देश को लौटा दिये जाए 
परन्तु उत्तरी कोरिया के हज़ारों सिपाही जो साम्यवादी नहीं थे, वापस' जाना 
भहीं चाहते थे । यह प्रथम बड़ा जटिल था श्रौर बात-बीव चलती रही । उधर 
२५०,००० अमेरिकी सैत्िक संयुकत-राष्ट्र के ऋष्डे के नीचे १८) श्रक्षांद्रा पर 


' लड़ते मरते रहे। 


है भर है ८ 
जिस प्रकार श्रमेरिका के लोगी मे प्रेजिडेप्ट हू मैन की यूरोप सम्बन्धी 
नीति का समर्थन किया था उसी भांति उच्होंनें एशिया से साम्यवाद को दूर 
रखने के लिए उसका साथ विया | परस्तु ज्यों-ज्यों कोरिया में जान की हानि 
भ्रधिक होती गयी, राष्ट्रीय ऋण! बढ़ता गया और यह समस्या जद्विल होती 
गयी कि बड़ा सुद्ध शुकू किये ब्रिगा लड़ाई किस प्रकार जीती जाए, त्यों-त्यों 
लोगों की आस्था सरकार में घटने लगी । 
इस अ्रसच्तोष को रिवत श्रौर अष्टाचार के समाचारों ने शोर भी बढ़ा 
दिया। देश के आय-विभाग के बड़े-बड़ भ्रधिकारी आय-करों का न॑ देने वालों 
पर मुकबगे चक्षाते वी बजाए उससे रिश्वत लें रहे थे । पुत्रर्भाण वित्त- 


। कार्पोरेशन भी बवसाम हो रही थी, वहां पर कांग्रेस के सबस्य कौर अधिकारी 


श्योग-पंतियों की उद्योग-करा दिलवाने के बदले में कई प्रकार से कमीशन ले 
रहे थे । यहां तक कि ध्याय-विधभाग की भी कहूु श्रालोबना हो रही थी कि 


श्फ्द 


उसने कैन्सास शहर के पैण्डरगास्ट की अज्ष्ट राजनीति व्यवस्था में बोटों के 
छलबल की पड़ताल करने में उत्साह नहीं दिखाया। यही बह स्थान था जहां 
से प्रेजिडेण्ड टू मैन ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया । 

१६५१ में संविधान का २० वां संशोधन स्वीकृत हुआ जिसमें कहा गया 
था कि भविष्य में कोई भी प्रेजिडेण्ट दो से श्रधिक बार पद पर नहीं रह 
सकता या फिर दो वर्ष से श्रधिक समय तक एक बार और फिर एक पूरी 
अबधि प्रेजिडेण्ट रहने के उपराब्त उसकों यह पद नहीं मिल सकता | यह 
संशोधन “उस व्यक्ति पर लागू न होगा जो उस समय प्रेजिडेप्ट हो जब कि इस 
संशोधन का सुफाव रखा गया”; परल्तु ट्र मैन ने घोपणा कर दी कि बह पुनः 
चुनाव न लड़ेगा । 

१९४२ के चुनाव का शभान्दोलजन कुछ जल्दी ही शुरू हो गया। सेमेटर 
टाफ्ट से श्विब्लिकन दल की शोर से उमेदवार खड़ा होने की इच्छा एक वर्ष 
पहले ही प्रकट कर दी । टाफ्ट का स्वभाव कठु तथा चिह्लेषणालाक होने के 
कारण झधिक वह लोक प्रिय कभी नहीं हुआ । और पृथकतावादी प्रवृत्ति के 
कारण उसकी श्रालोचना भी होती रही । परन्तु फिर भी' बह मोग्य राजनीपिक 
नेता था श्रीर छस समय रिपव्लिकन दल पर उसका सियल्तण भी था। 

रिपब्लिकन दल का उदार तथा अन्तर्राष्द्रीम मामलों में रखि रखते बाला 
एक वर्ग झधिक प्रभावशाली उमेदबार की खोज में था। इस वर्ग के नेता 
मैसाचूसेट्स का सेनेटर वीबट जाजजूनियर था; बह यूरोप में उत्तरी भ्रटलांटिफ 
सन्धि संस्था के मुख्य कार्यालय -में जनरल आइजलहॉयर के पास गया श्रौर 
उसके राजनीतिक विचारों के सम्बन्ध मे पूछा। आइज़नहॉबमर राष्ट्र के सर्वे 
श्रेष्ठ युद्कालीन नेता के रूप में विख्यात हो चुका था और उससे शपनी 
राजनीतिक प्रवृत्ति के बारे में कभी कुछ नहीं. कहा था। १६४८ में बेभोमेट 
दल के प्रतिनिधि भी उसके पास गये थे ताकि वे उसे शअ्रपते बल की और से 
उमेदवबार खड़ा कर सके | 

लॉज और उसके सहयोगियों को बड़ी प्रसन्‍्यता हुई जबकि प्राइजनहाॉँवर 
ने अपने को रिपब्लिकत घोषित कर दिया और कहा कि यदि लोग उसे चाहते 


मड्टर 


हाँ 
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हैं तो वह चुनाव में खड़ा होने वे! लिये तैमार है । जब यह स्पष्ट हो गया कि उसे 
रिपब्लिकन दल की ओर से उमेदवार खड़ा किये जाने की बड़ी सम्भावना है 
तो जनरल ने यूरोप में भ्रपने पद से त्यागपत्र दे दिया श्रौर चुनाव के श्रान्दोलन 
में भाग लेने के लिए अमेरिका भ्रा गया | 

टाफ्ट श्रौर उसके पक्षपातियों ने शाईजनहॉबर के पक्ष में बढ़ते हुए जनमत 
को विचलित करने की पूरी चेष्टा की । कॉन्वेन्शन के धुएं से भरे! कमरों में 
उन्होंगे टाफ्ट का पक्ष सबल बनाने का भरसक यत्न किया। परस्सु आाइज्न- 
हॉबर के समर्थक वर्ग को दबाया न जा सका और पहले ही चुनाव में उसका 
ताम स्वीकृत हो गया। वाईस प्रेजिडेण्ठ के लिये कैलिफोनिया के शेनेटर रिवर्ड 
एस० निवसन का नाम प्रस्तावित हुआ । 

प्रेजिडेप्ट टू मैन के उपरान्त डेमोत्रेंट दल की ओर से प्रधान पद पर जो 
आना चाहते थे उनमें टेनेंसी का सेनेटर एस्टस केफॉवर भी था। जिसने 
गपराधों की छान-बीन करने में ठैलिब्रिजन पर राष्ट्र भर में ख्याति पायी थी; 
इसके भ्रतिरिवत वाईस प्रेजिड्ेण्ण एल्बन वकेली, जाजिया का ग्रेनेंटर रिचर्ड 
रस्सल और पारस्परिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख भ्रधिकारी एव रिल हैरीमैन 
भी था। पर इनमें से कोई भी उमेदवार प्रेज़िडेण्ट दर सैस को पसन्द नहीं 
ग्राया; उसने इलीनॉप के गवर्नर एडलॉय स्टीवन्सन को चुना । 

स्टीवन्सन ने राजनीति में नया-तया ही कदम' रखा था; परन्तु उसमें 
काफी झुयाति पायी और गवर्नर के पद पर भी उसकी बड़ी सराहना हुईं थी। 
एयाल था कि जैमोक्रेटिक समेदवार के रूप में यदि उसको खड़ा किया जाए 
तो दल के साथ जुड़ा हुआ अष्टाचार फा लाबछत छिप जायगा । यद्यपि 
स्दीवस्सन प्रधान पद के लिए खड़ा होता नहीं चाहता था परन्तु दल के दबाव 
में झा गधा । वेक्षिया के बोट प्राप्त करने के उद्देश्य से' डैमॉक्रेटिक दल की 
और से वाईस प्रजिड्ण्ट के लिए अल्याभा के सेनेंटर जॉन स्पार्कमैस' को 
जमेदवार चुत गया। ह 

१६४४ का चुनाव आ्रानदोलन इस दुष्टि से अपूर्वे था कि किसी मी उसेद- 
बार को राजनीति का अधिक अनुभव ते था; जनरल श्राईजनहाँवर को तो इस 
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सम्बन्ध में कोई अनुभव था ही नहीं । जब यह श्रान्दोलन बढ़ा वो अ्भेरिकी 
लोगों में दृढ़ निष्ठा पर जनरल के सरल और सीधे-साधे भाषणों के विपरीत 
स्टीवन्सन ने स्वदेश तथा विश्व के मामलों पर बड़ी योग्यता, वावपदुता और 
ग्रौपचारिकता से परिपूर्ण भाषण दिये । 


इस श्रास्दोलन में मुख्य प्रइन थे कोरिया, म्रष्टाचार और 'समुखित 
व्यवस्था! । पहले दो प्रश्नों पर आईजनहॉबर का पक्ष भारी था; सैनिक होते 
के नाते ऐसा प्रतीत होता था कि बहु कोरिया की कठिनाइयों को अधिक 
योग्यता से सुलक्रा सकेगा और उसने बचत दिया था कि यदि बह चुना गया 
तो वह देखभाल के लिये स्वयं कोरिया जाएगा। भ्रष्टाचार के प्रश्न पर 
स्टीवन्सन का पक्ष कमज़ोर था क्योंकि चाहे वह स्वयं अत्यन्त दियानतदार था, 
परन्तु वह प्रेजिडेण्ट टू मैन हारा चुना गया उमेदवार था भौर यह प्रव उसके 
लिए पूरे जोर शे यत्मशील था । 

समुचित व्यवस्था के प्रदत पर स्टीवन्सन मे रूजवैल्द और टू गैन की 
परम्पशाओं को चलाने का बचत दिया। पर यहाँ भी वह अपने विरोधी से 
थ्रागे ने बढ़ सका । आाइजनहॉवर मे स्पष्ट रूप से मान लिया "छोटे आरदभियों' 
को जो सामाजिक तथा श्राथिक लाभ पहुँचे हैं. वे डैमोक्रेटिक दल की नीतियों 
का परिणाम हैं श्रौर उसने उन्हीं नीतियों पर कभ दफतरी राज, कमा दफतरी 
विधि और कम रिव्वत से प्रग्रसर होने का वचन दिया । 


दक्षिण में प्रभी डेमोक्रेटिक दल का ही जोर था शौर वहाँ के जोग दस 
संत्रष में बड़ी रुचि ले रहे थे। युद्धन्तेता के रूप में जनरल श्राईजनहॉवर बड़ा 
लोक-प्रिय हुआ था। वह टैबसास में उत्पन्न हुआ और उसने दफतरी राज और 
प्रत्यधिक केत्रीकृत सरकार पर जो आक्षेप किये उनके कारण ऐस/ प्रतीत होगे 
लगा कि बह राज्यों को भ्रधिकार देने के पक्ष में है। दक्षिण के लोग यह 
सोचने लगे कि कया यहु सम्भव है कि घुशित' शिपब्लिकन दल उन्हीं सिद्षान्तों 
पर डैसोभेटिक दल से भी श्रधिक दृढ़ता ले जले जो जैफरसन तथा करहीन मे 
अपनाये थे । 


घर्०७ 


दक्षिण को श्षमुद्र की तह में तेल के प्रश्व पर विशेष रुचि थी । टैबसास, 
लूइज़ियाना और फ्लोरिडा (और कैलिफोनिया) के तटों परे समुद्र के नीचे 
तेल के बड़े भण्डार मिले, जिनसे काम लेकर लाभ उठाया जा सकता था। बहाँ 
पर ४००० करोड़ से लेकर २५,००० करोड़ डालर के मूल्य का तेल होने का' 
अनुमान है। तेल के इन भण्डारों पर किसका श्रधिकार समा जाए---निर्केट- 
वर्ती राज्यों का या केन्द्रीय सरकार का ? तीन बार इस पर सुप्रीम कोर्ट 
केन्द्रीय सरकार के पक्ष में निर्णय दे चुका था । 
इस बार चुनाव के श्रान्दोलन में जनरल शआ्राइजनहॉवर ने यहू कहकर 
दक्षिण का समर्थन प्राप्त कर लिया कि राज्यों को ऐतिहासिक पीमाश्रों' के 
बाहूर तेल निकालते का श्रधिकार दिया जाए; श्रर्थातू कैलिफोनिया और 
लुइजियाना के तीव-तीच मील तक और टैक्सास तथा फ्लोरेडा से साढ़े दस 
भील तक राज्य तेल निकाल सकते हैं । गवर्नर स्टीवस्सत से इसका विरोध 
,किया । उसने घोषणा की कि समुद्रतल के भण्डार संयुक्तराज्य सरकार के हैं 
और इस पर प्रभेरिका के सभी लोगों का अधिकार है; हाँ इतना हो सकता! है 
कि संलग्त राज्यों को लाभ का कुछ भाग देने की कोई विधि सिकाल ली जाए। 
ग्रपने मानचित्रों, श्रॉकड़ों और तालिकाओं द्वारा राजनीतिक प्रेक्षक 
शाईजानहॉवर-स्टीवन्सन' में चुनाव के मुकाबले के संस्वन्ध में एक दिन पहुले' 
यही अलुगान लगा रहें भे कि मुकाबला सख्त होगा और उसका परिणाम कुछ 
भी हो क्षकता है । चौबीस घंटे बाद ही वे बड़े आ्राश्चये में पड़कर सोच रहे भें 
कि उनकी भविष्य-वाशणियाँ किस प्रकार ग़ल्त हुई हैँ । 
श्राइकनहाँवर की बड़ी भारी जीत हुई। उसके पक्ष में निर्बाचक-मण्डल' 
के ४४० बोट आएं श्ौर स्टीवन्सन के पक्ष में ८६ श्रौर जनसाधारणा में कोई 
हे करोश् ४० लॉख लोगों ने प्राइज्रमह्ठोंधर का समर्थन कियो और २ करोड़ 
3० लाख में उसके विरोधी का। “वक्षिण की मजबूती” दूढद गईं; क्योकि 
' बजिनिया, टेनेप्ती, टैवसास भौर फ्लोरिंडा ने रिपब्लिकन देक' का समर्थन किया। 
गवर्मर स्टीवम्सत' के पक्ष में ६ राज्यों नें अधिक वोट दिये; वे परिच्रभी 
बजिमिया को छोड़ सबके प्रथ वक्षिणी राज्य भें और पश्चिभी वजिनिया भी! 


म्ण्८ 


तो दक्षिण की सीमा पर स्थित है। गवर्नर ने चुनाव के भाग्दोलन में श्रत्यन्त 
शानदार ढंग से काम किया जिससे लोगों में उप्तके प्रति भाव शौर स्नेह के ६ 
भाव बढ़े | परन्तु अमेरिका के लोगों ने यह निश्चय कर लिया था कि बीस 
बर्ष डेसोक्रेटिक दल का शासन रहने के उपरान्त श्रब अवसर आया ह$ जबकि 
राजनीतिक व्यवस्था और शासन में कोई परिवर्तन लाया जाए। 
>८ र 4 

२० जनवरी १६५३ को झाइजनहॉबर ने वाशिंगटन के कांग्रेस-भवनव में 
संयुक्‍तराज्य के २४वें प्रेजिडेग्ट का पद सम्भाला। प्रायः शाच्त श्रौर हंरामुख 
रहने वाले व्यवित ने श्रब प्रेजिडेण्ट पद से कठोर शौर गम्भीर मुद्रा में राष्ट्र को 
सन्देश दिया “मेरे देश के लोगो ! संसार ने श्रौर हमने भिरन्तर बुनौती देती 
हुई शताब्दी का भ्राधा भाग बिता दिया है। हमें सभी भाँति थही प्रतीत होता 
है कि आज भी अच्छी और बुरी शक्तियाँ उसी भाँति एक दूरारे के भुकावले में 
खड़ी हैं जिस प्रकार वे कभी इतिहास में" | हमें बुद्धि और गूभबूक से” 
काम करना है; हमें मेहनत से काम करना होगा, स्मझाकर विमरवास दिलाता 
होगा और दृढ़ निश्चय से प्रचार करना होगा, अपने कार्यों का सावधाभी और 
सहूदयता से मूल्याज्ूून करना होगा। यह सत्य हमें सदा अपने शच्मुक्ष रखना है 
कि अमेरिका संसार में जो कुछ करने की श्राशा रखता है, वह पहले अगेरिफा 
के अपने हुंदय में हो जाना चाहिए ।” 
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